प्रकाशक 
भगवानदास केला 
व्यवस्थापक, 
भारतीय अन्यमाला, 
दृन्दावन | 


मुद्रक 
नारायण प्रसाद 
नारायण प्रेत, 
नारायण विल्डिग्स, 
प्रयाय | 


सम्पादकीय वक्तव्य 


हिन्दी में शर्थशाह्-सम्बन्धी साद्ित्य की कमी का एक मुख्य 
कारण यथयेष्ट पारिभाषिक शब्दों का न दोना है । आधुनिक लेखकों को 
पद-पद्‌ पर शब्दों की कठिनाई का सामना करना पढ़ता है| यद्दी सोच 
कर सन्‌ १९०६ ६० में काशी की नागरी प्रचारिणी सभा ने हिन्दी- 
वैश्ञनिक-कोष प्रकाशित किया था, बिसमें अन्य विषयों के साथ अर्थ- 
शाञ्र के मी पारिमाषिक शब्द दिये गये थे। सन्‌ १९०८ ई० में अलीगढ़ 
फे पं० त्रजवललभ जी मिश्र ने 'हिन्दी-व्यापारिक-कोष? प्रकाशित किया 
था | तत्कालीन अवस्था में ये कोष लेखकों के बहुत प्रदायक हुए। 
परन्तु ज्योंज्यों रचना-कार्य वढ़ता गया, ये कोष अपर्यात प्रतीत होने 
लगे | 

दिप्तम्बर सन्‌ १९२० ई० के प्रयाग के अधिवेशन में (इंडयन 
“इकानामिक ऐशोवियेशन' ने निश्चय किया कि हिन्दी गुजराती मराठी 
आदि माषाओं में अर्थशा् के अंगरेज्ञी के पारिभाषिक शब्द तैयार 
करने के लिए. एक उपसमिति का संगठन किया जाय। तदनुसार 
ऐसोसियेशन की कार्य-समिति ने पाँच सजनों की एक उप्समिति बनायी, 
जिसके मंत्री भ्री० प्रोफेतर दयाशंकरनी दुबे नियुक्त हुए। उपप्रमिति 
ने ढाई सौ शब्दों की सूची बनाकर लगभग दौ सौ विद्वानों के पास 
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भेजी | तीस पैंतीस सजनों ने इस सूची पर अपनी सम्मति दी। कुछ 
ओर काम करने के बाद लगभग ७०० शब्द तैयार हुए; उन के दिन्‍्दी 
पर्यायवाची शब्द दिये गये। जनवरी १९१२ ३० में उपसमिति की 
रिपोट उपस्यित की जाने पर, ऐप्ोव्यिशन ने निश्चय किया कि सूची 
पर्याप्त नहीं है, इसके लिए एक वर्ष और कार्य किया जाय | परन्तु, फिर 
यह कार्य भागे नहीं बढ़ सका । 

सन्‌ १९२३ ई० में भ्री० दुबे जी के उद्योग से भारतवर्षीय दिन्दी 
अर्थशाज्ष परिषद की ध्यापना हुईं, उसने इस कार्य को अपने द्वाथ में 
लिया | ल्षैकिन, कार्य कुछ विशेष न दो उका। इस समय भ्रौ० 
भगवानदासजी बेला ने 'भारतीय अथशासत्र” और “भारतीय राजस्व? 
पुत्तक लिखी, उनके लिए उन्होंने पारिभाषिक शब्द धू्ची तैयार की, 
जिधमें इकानामिक ऐसोवियेशन की उपसमिति द्वारा तैयार की हुई 
शब्शवली का भी उउयोग किया। इसी समय भी० गदाघरप्रधादजी 
अम्षष्ट भी इस काम में लगे हुए थे; उन्होंने बहुत प्रयत्न करके 
सन्‌ १९२७ ई« में अ्र्थशात्ष के लगभग ढाई हजार अ्रेंगरेज़ी शब्द 
एवं उन में से बहुतसों के हिन्दों पर्यायवाची शब्द उपग्रह किये | 

धन्ततः हम तीनों मिलाकर हस काय में सम्मिलित रूप से उद्योग 
करने लगे | अब निश्चय किया गया कि भ्र्थशास्र का कोष बुद्दद्‌ रूप 
में तैयार किया जाय, उसमे समी आवश्यक शब्दों की परिभाषायें दी 
जायें। कोष के दो भाग रहें । प्रथम भाग में अररेज़ी के शब्द, उनकी 
अंगरेज़ी परिमाषा तथा हिन्दी, बंगला, धुजराती, मराढी और उर्दू के 
पर्यायवाची शब्द दिये जायें। दूसरे भाग में हिन्दी के भ्रयंशाततर 
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सम्बन्धी शब्द हों, उनके आगे हिन्दी परिभाषा और फिर अगरेज़ी 
पर्योयवाची शब्द रहें । सन्‌ १९३० ६० में इसी योजना के अनुसार 
कार्य किया गया । इसमें स्वश्री रेववीरमण साथुर एम० ए०, वी०- 
काम०, उदयनारायण त्रिपाठी एम० ए० साहित्य-र्त, रामानुज पाडेय 
बी०८०, महावीरप्रसाद त्रिपाठी बी० ए०, उमाशंकरलाल बी० काम० 
और रघुत्रीरप्रशाद जायसवाल ने हमें बहुत तद्दायता प्रदान की। 
इस प्रकार अ्र्थशाल्ञ सम्बन्धी एक बृहत्‌ कोष की पांडु-लिपि 
बहुत-कु ३ तैयार दो गयी थी | परन्तु उसके प्रकाशित होने को व्यवस्था 
-न हो उडी ! भन्ततः फेवल शब्दावली का ही अन्तिम रूप तैयार कर- 
के उसे छुपाने का निश्चय किया गया । 

हमारी अर्थंशास्र शब्दावलो सन्‌ १९३२ ई० में भारतीय ग्रत्थ- 
माला, उृन्दाबन, से प्रकाशित हुईं। इसी ग्रन्थमाल्ना ने 'राजनीति 
शब्दावली? भी छुपायी थी, जिसका पिछुले दिनों वंशोधित और 
परिबवर्द्धित रूप प्रकाशित द्वो चुक्रा है । उपयुक्त दोनों शब्दावलियों 
को ब्रिटिश भारत तथा देशो राज्यों के अधिकाश विश्व- 
विद्यालयों, कालिजों और अन्य साहित्यिक, आयिक और राजनैतिक 
सस्थाओं ने मेंगाया है। बहुत से बी० ए.०, एम० ए० और साहित्य- 
रत्न आदि परिक्षात्रों के परिक्षार्थियों एवं कितने ही क्षेखकों ने इनका 
उपयोग किया है | 

अथंशास्र शब्दावलो का प्रथम संस्करण समाप्त दो जाने 
पर गत वर्ष इमे दूसरे संस्करण के लिए संशोधित करने की तैयारी 
की जाने लगी । हृ्थ का विषय हे कि कई सजलनों ने इसमें सहयोग 
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प्रदान करने की कृपा की। भ्री० गौरीशंकरजी सत्येक््र एम० ए० 
(मथुरा), भौर भ्री० अम्बाप्रशाद जी तिवारी वकील (उज्जैन) ने अपने 
संशोषन नोट करके इमारे पास मेजने की कृपा की। श्री शकरसहाय 
जी सकसेना एम० ए० से भौ० केलाजी ने बरेली जाकर बहुत से 
शब्दों पर विचार-विनिमय किया | भी० भ्रीघर जी मिश्र एम० ए० ने 
अंगरेज़ी के कितने ही नये शब्द विचाराथ प्रस्तुत करने का कष्ट 
उअया | पश्चात्‌ प्रयाग में लगभग सवा तै खास खा6 अगरेज़ो शब्दों 
के पर्यायवाची हिन्दी शब्दों पर विचार करने के लिए दो दिनमीटिंग 
की गयी | इस अवसर पर इस पुस्षक के तीनों सम्पादकों के अतिरिक्त 
श्री फपिलदेव जी उपाध्याय एम० ए.० काशी से पघारे। स्थानीय 
सजनों में भी० दत्तानेय नारायण पोतनवीस एम० ए०, एल-एल० बी० 
अरीघरण्ी मिश्र एम० ए०, गंगाघरनी इन्दुरकर साहित्य-रत्न, और गुर्ती 
सुबरह्मएप एम० ए० सादित्य-रतत ने इ8 माटिंग में भाग लिया। भी 
उपाध्याय जी ने काशी लौटने पर कुछ और भी दंशोधषन तथा 
श्गरे्ती के शब्द विचारार्थ भेजे | इन तब पर यथा-सम्भव विचार 
किया गया । है 

ऊरर हमारी जिस वुद॒त्‌ अ्र्थशास्र कोप सम्बन्धी सामग्री का उल्लेख 
किया गया है, उठका उपयोग भौ० मुखतमसत्तिराय जी भडारी ने अपनी 
'डवेन्दीएथ सेंचरी इंगलिश-दिन्दी डिक्शनरी” के प्रयम माग में किया 
है। दमने इस शब्दावली के इस सल्करण में अन्यान्य पुस्तकों के 
श्रतिरिक्त उससे भी ल्ञाभ उठाया है। 

पिद्ले उंत्तरण की तरद्द हिन्दी पर्यायवाची शब्दों के चुनाव में इत 
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समय शब्द के झागे कोष्टक में हन भाषाओं का' छंकेताक्षर दिया 
गया है -- 


(म० ) 5. मराठी 

(गु० ) 5. गुजराती 
(मा०) 5 मारवाड़ी 
( ड0 ) दि डदं 


अस्त, हमने अपने परिमित ताषनों के अनुसार इस संस्करण को 
अधिक-से-अधिक उपयोगी बनाने का भरसक प्रयत्न किया 
है। यह दोते हुए मी यह कोई रहस्य नहीं है कि यह शब्दावली 
पूर्ण या शुद्ध होने का दावा नहीं करती। वास्तव में हिन्दी में 
आधुनिक धर्थशात्ञ धाहित्य का अभी निर्माण हो रह है, शब्दों का 
भी निर्माण जांच, और छॉट हो रही है। ऐसे तमय में इस शब्दावली 
का अपना विशेष महत्व है। आशा है, अ्रथंशात्न-प्रेमी पाठक और 
लेखक इसका समुचित उपयोग करेंगे। 


सहायक पुस्तके' 
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सदामान्य अयशान्न | 
वास्तविक भूल | 

पूर्ण एकाधिकार । 

पुझता मौरूसी काश्तकार | 
बिशुद्ध मूल्य | 

मिलाना, निगल जाना | 
सयम | 

गोशवारा बही | 
अधिकार-प्रमाय | 
कल्पना-मूलक अरथशाऊत्र । 
कल्पना-मूल्क ठिद्वान्त | 
बहुतायत, प्रचुरता | 

हुँडी देखी करना (वकारना) | 
प्रतिष्डार्थ सकारना | 
सकारना | तकारी हुई हुँढी । 
पिकराई, हुँढडावन | 
साधारण एकारना | 

शर्ते धद्षित सकारना | 
सकारी हुई हुँडियाँ। 
सकारनेवाली कोरी | 
उकारनेवाला, सकाछ, 
ऊररबाला ( मा०) | 


( ३) 


40०९७४0 श्राकध्मिक वृद्धि ( मूल्य में ) | 
(एणवेथा। आकस्मिक दुघंटना। 
00००7०१०७६४०० 3 ठिफ़ारिशी हुँडी 
+रै.०००पा६ हिसाब, खाता, नामा (गु०) (मा०)। 
» 300: बह, दिसाव-बही | 
॥ 898 (हिछाब होकर नफे नुकशन की) 
भुगतान-मिती | 
५ ५8]65 बिकी-पत्र, ऊपना, बिक्री, 
मरतिया (मा०)। 
०००७५ ०४$)--- रोकड़ खाता | 
५ >8णश -- पूँजी खाता । 
४. 008-- जायत का हिलाव, पड़दल का 
हिताव | 
॥# >िपाला-+ चालू खाता। 
# 680 -- उक्रा खाता, डूबन्त खाता | 
४ >लीएलाढए-- घादा खाता, कसी का हिसाब | 
श् एक्कणशा- व्याजू खाता, जमा का खाता | 
#. जिछाध005-- खोदा हिसाव। 
४... गिडल्ते-- स्थायी खाता, मियादी खाता | 
४... 000त5-- माल खाता । 
७. पाएथड०णाव-- अवैयक्तिक खाता, थ्री खाता, 


वस्तुगत लाता । 


(४) 


460०प७॥६, [णा[।--- 

#॥. र॒िह्तो ++ 

#. 76/8008[-- 
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७.0 600९ धा-- 
9...4.0 09९॥ ६-- 
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0 6०९०फ्रा(धाएए 


20०००७॥( धा। 


सम्मिलित दिवात। 

उचा दिखातब। 

नामवार खाता | 

कच्चा हिताव | 

माल खाता । 

शेयरों के लेन-देन का हिसाब । 
उचन्त खाता, उदरत खाता | 
शलज्लक निकालना, खाता ड्योढ़ा 
करना । 

दिसाव तलब करना, हिलाब मागना। 
हिसाव साफ करना, खाता बराबर 
करना ) 

हिसाब बन्द करना। 

भूठा दिसाव बनाना | 

खाता खोलना | 

हिसाब देना | 

बट्टे खाते लिखना | 

दिवावदेदद | 

अऊकाउठटेन्सी, वही खाता, हिहाब- 
शात्र | 

अकाउंटेंट, मुनीम, दिलावनवीस, 
दिसाव रखनेवाला । 


( ५ ) 
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खैगेंग्गर० 6१४ ए०7६ 
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2०९३0 

0०वृणाद्रा08 

2००2 

खैज 
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9 जे छठते 
# गे निणा०्पा' 


0 0णाएणएथ)& 


सैकारड एएटणैक्काता |] 
(रण (०7८५) 


० >िथावागते 
| वापराश* 

0 दाशाए 

20० पर्को ए7८8 


पशु-इद्धि । 


उत्नन्न आय ! 

संचय | 

यथार्थ, ढठीऊ-ठीक | 
प्राप्ति-स्वीकार, पहुँच, रसीद । 
(स्वयं ) प्राप्त लक्षण ! 

प्राप्ति, उयाजन | 

ऋयग-मुक्ति, फारगती | 

एकड (४८४० वर्ग गज) | 
विधान, कानून । 

जिठ कार्य से कोई दिवालिया 
घोषित हो, दाट पलंटना (मा०) 
देवी दुर्घटना । 

प्रतिष्ठार्थ हुंडी सकारना। 
दावा करने योग्य | 


( दपये-पैसे का ) सक्रिय चलन । 


तेज्ञ माँग | 
क्रियाशील साकी । 
प्रयत्त | 

वास्तविक क्रीमत | 


( ६) 
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#जापवशे 500708 
किकफचणापेपा 
पनातशिापा) 
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एकजुअरो, बीमा-गशितश | 
बीमा-गणित | 

परिशिष्ट 

अनन्त तक | 

(उमा) स्थगित करना । 


( दिवालिया घोषित करने का) 
अदालती हुक्म | 

हिसाब वैठाना, दिताब जमाना | 
शासन, प्रबन्ध । 

प्रबन्धाधिकार - पत्र॒( सृत व्यक्ति 
की जायदाद का ) । 

शासक, प्रबन्धक | 

स्वीकाय मूल्य । 

आगे के लिए विचाराय । 

प्रौढ़, वालिग, वयस्क | 

मिलावट | 

मूल्यानुसार कर । 

देशगी । 

विज्ञापन, इश्तदार । 

चुचना, सलाह | 

आकाश-रज्जू पथ | 


46/00/0॥6 
0कष००(एशा।05 
/४०६ए४एीए 
(६७०॥8७(08 
है७००एध8 
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420] 
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080) 


हवाई अड्डा । 

वायु-गतिन्शात्ष | 

चायुनपंतर | 

विमान शास्त्र । 

हवाई जहाज । 

हवाई इमला । 

बायुयान-शास्त्र 

शुप्य-पत्र, हतफ़नामा | 

सम्बंद् करता | 

बनोन्नति, पेड़ लगाना। 
मुदती। ० 

भाहत, एजन्सी | 

विचास्णीय विषय, कार्यकम | 
एजंट, आाढइतिया | 
उलत्ति-साधक | * 

जोड़, योग, योगफत | 
युद्रा-ब्टा, मुद्रा भर कागली सिक्के 
का अन्तर | 

हृषि- उम्रन्धी, .मृत्रि - सखन्धी, 
ज़राभ्मती (3०)। 

इकरार, प्रतीशा, राज़ीनामा | 
कृषि-समबत्धी, मृत्रि-सस्स्धी, 
घ्राअती (3० )। 


(८) 


बी8घंव्पोप्शै (0प्र7क्‍ए कृषि-प्रधान देश | 


४ _>00॥07705 कृषि-अथशास्त्र | 
»# 9069६४०७८५४ कपक्ों की कक्षंदारी | 
# जिधाते क्ृषि-मूमि, खेती की ज़मीन । 
» वाप्टाएड कृपि-पदार्थ विक्रम, फ्रललों की 
बिक्री | 
2 870०एॉ(पा९, सिज्राथग8ए०-- भूमि-प्रधान कृषि, विस्तृत खेती । | 
* जिशब्ाणाएु ० खेती में पूंजी लगाना । 
ते 92708ए6- भ्रम-पूँजी-प्रधान खेती, गदरी 
खेती । 
2 क्ाप्णैधाप5 कृपक, किसान, खेतिहर | 
07 था हवाई डाक । 
+ 7 णां हवाईं जद्दानों का धन्द्रगाद । 
९४०: देवाधीन | 
0 छिप्रटामं88 विदेशी शत्रु । 
#ाशार6 (गाव इत्तान्तर-योग्य मूमि | 
अदिलाद्ारट्प (धगते इतान्तरित मूमि । 
खीशार09 रण [धार्एं भुमि-हल्तान्तरकरण , इन्तक़ार्ल 
घाराज़ी (3० ) | 
| २3 


चार-युक्त, खार के गुणवात्रा | 
सर्वाधित्नार सुरक्षित। 
(ज़र्च ) विभानन, खतियाना । 


9] रिश्टीए5 रिंटडटटएटठें 
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हुँडी-पत्री, हुडो के छाथ का कागज 
(जो भ्न्य हस्ताक्षरों के लिए, 
चिपकाया जाय )। 

शेयरों को बंटनी 

अलाउन्स, भत्ता | छूठ । 

(सिर्के की) मिलावट, मिश्र थातु | ' 

दुमट मिद्दे, कछार भूमि | 

वैकल्पिक माँग | 

वैकल्पिक चलन-पद्धति | 

पराथवाद, परमार्थतवाद । 

एकौकरण | 

राजदूत, एलचो | 

संशयात्मक, अस्पष्ट, धनेकार्थी | 

सशोधन, तरमौम (3०)। 

युद्धन्सामओ, युद्धोपकरण | 

ऋण-परिशोध (किश्तों में)। 

मिश्रथन, रकम | 

कम्-विस्तार, तराग ऊँचाई (गु०)। 

मनोरंजन-कर | 

समान, एकता, सहश | , 

वैश्लेषणिक रीति 

विश्शेषण । 
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७ (० 6 

» रिशफ्‌रापरगै-- 
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हर 


&ि7७--॑ णछत ।40 0 
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श्रराजकताबाद | 

पैनिक सम्पत्ति | 

जहाज-ठहराई शुल्क | 

शीर्ष कोण । 

क्रमशः चत्त-शीवलकरण | 
घोषित डिविडेन्ड, घोषित 
लामांश | 

वार्षिक वृत्ति, सालयाना, वर्षाधन | 
नैमित्तिक वार्पिक बच । 
विलम्बित वाषिक वृत्ति | 

प्राप्य वापिक बृत्ति, चढ़ी हुई 
वार्पिक बति | 

वात्कालिक वारपिक इचि | 
सम्मिलित आजीवन वारपिंक वृत्ति | 
चिरिस्यायी वार्पिक वृत्ति | 
उत्तराधिकारी की वाषिक इचि। 
समाप्य वापिक वृत्ति | 
घारणानुसार कीमत | 

घारणा | 

पिछुलली मिति डालना ! 

प्रति लघ॒ुगुण क । 

सर्वोपरि बैंक । 
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बल गाते 


हेतुतः 

अनतुभवजन्य शान, कार्य-कारण 
शान। 

अपील, पुनविचार | 

परिशिष्ट | 

व्यावहारिकता, प्रयोगशालता | 
प्रयोग, दर्खास्त | 

व्यावद्वारिक अर्थशाज्ञ | 
विभाजित कर | 

कूतना, परख, मूल्य आँकना | 
कूतनेवाला, परखैया | 

द्रव्य की मूल्यइद्धि 

शागिर्दी, उम्मीदवारी | 

काम में आनेवाला माल | 
हिसाब मे लगाना । 

लाभ विभाजन खाता | 

पछन्दगी पर, जाकड़ | 

लगभग, सन्निकट | 

फलतः | 

कारण-कार्य शान, अनुमान-जन्य 
भन | 

क्ृषि-योग्य भूमि | 
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पंच, मध्यस्थ, सालिस (3०) | 
मूल्यान्तर लाभार्थ हुंडी 


ऋणगण-पन्न था विदेशी विनिमय 
का क्रब-विक्रय । 


मध्यस्थ होना, पंच का काम 
करना | 

मध्यस्थता, पंचायत, साली (3०)। 
पंच-फैसला, मध्यस्थ-निर्णय | 
पंचायत, मध्यस्थ समिति | 
पचनामा | 

पच, मध्यस्थ | 

वृक्ष-विज्ञान, 

कुलीन - तंत्र, उच्च-जन तंत्र | 
औसत मध्यमान | 

साधारण मध्यमान | 

समानान्तर वृद्धि | 

समानान्तर अनुपात | 

वयाना, ताई। 

युद्ध-सामग्री, श्नास्त्र | 

तसफी यानासा | 

क्रमानुसार रचना | 
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बढ़ाया, वाकी | 

कला, शिल्प, हुनर | 
कार्य-संचालन के नियम [« 
आराम की वस्तुएँ।_ 

विल्लातिता की बस्त॒ुएँ ।_ 
व्यापारिक बस्तुएँ | _ 
जीवन-रक्षक पदाथ [ 

नकली सिका | _ 

कृत्रिम खाद | 

कारीगर | 

दस्तवार, शिल्पी | 

चित्रकार, कल्माविदू, कलाकार | 
कला-कुशलता | 

अथंशास्त्र-क्ला | 

दस्तकारी, शिल्पकारी, कल्ला-कोशल | 
शारोह-क्रम | 

परख | 

निर्धारित कर | 

कर-निर्धारण | 

असेठर, कर-निर्धाक | जज का 
सलाइकार | 

लेनी-देनी, मालियत, मिलकियत | 
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स्थावर जायदाद ( जमीन, मकान 
आदि )। , 

पीली हुई पूँजी ( खाते-बढ्ी का 
लेन-देन आदि ) 

अस्पृश्य पूँजी, (व्यापारो गाख 
आदि ) | 

हानिर माल, नकद माल | 
क्षयशील तम्पत्ति। 

सुपुर्द करना, दूसरे के नाम चढ़ाना | 
मुपुर्दंगी लेनेवाला । 

धुपुदंगीनामा, विक्रय-पत्र । 

साथी | 

उमिति, परिषद्‌, अंशुमन (3०) | 
सम्बन्ध गुण ऋ | 

कक़पना, अनुमान ) 

जीवन-बीमा । 

स्पशोंन्तुस रेखा | 

मंगनी पर | 

मालिक की जोखिम पर | 

सम मूल्य पर | 

सम मूल्य से ऊपर | 

दर्शनी । 
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कुर्को, ज़ब्ती । 

ताक्षी, प्रमाय, साक्षर, तसदीक़ | 
प्रमाणित प्रतिन्षिपि, मरुठ॒दिका 
नकल ( 3० )। 

शटानीं, मुज़तार । 

मुख़्तारनामा । 

नीलाम । 

दिसताव की जाँच, आयव्यय- 
परीक्षा, लेखा-परीक्षा | 

आडिटर, आयब्यय-परी क्षक, ल्ेखा- 
परीक्षक | 

निर्धारित पूँजी, अधिकारित एूजी | 
आवश्यकतानुसार घटने-बढ़नेवाली 
करेती । 

स्वतंत्र उत्मादक | 

सहायक पूँजी । 

औसत | जहाज़ी नुकठान | 
जहाज़ी नुकसान की घारा | 
आओसत-लागत रेखा | 

ओऔउरुत कीमत | 

जहशाज्ी नुकसान का विवरण | 


0ैरढ-१३०, ए्र"अंध्ी7:०९--_ वाघारण औठत | 
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सप्रभाव भौसत । 


0ए०००४॥7९ (सट्टे बाज़ार में) पड़तल मिलाना । 
दिशब्रांध07 उड़ने की कला, उड्न विद्या | 
४» 78प/'706 हवाई बीमा । 
2 जहां नियुंय, पंच-फ्रेहला | 
जंग स्वयंसिद्ध बात या प्रमाण । 
/द्रा8 अक्ष, घुरी 
॥जघ3 (वा८ कोदयक्ष | 
_ -+-ल७३०-+-- 
॥! 
उबर 8 3 हुंडी की पुष्टि करना । 
छ99%े उ०्राएं ( जद्दाज्ञी ) दर्जाना । 
छ8०६ 0॥६7४०६ ( हिसाव करने के बाद दुधरे खाते 
पर आयी हुई ) बाकी । 
उन: शिलाहाए वापसी किराया । 
छि9ले २०८ जद्दाज़ी इर्जाने की चिट्ठी | 
उ०६एछावंदा0ता हर्जाना (स्टाक समय पर न 
देने फा ) । 
छिछते एणा खोदा सिक्का | 


( १७ ) 


8६86 276०६ 
884 6०७४३ रि८४७/४९ | 


8 ९००एाएं 
88४8४०६९७ 
छेथा 
> उिणापे 
७ 0" 0000 (0प्रत0८ 
छ७वो, ए6०णाशएप-- 


» रिथ३०णा४ 


छश्ञो९७ 


छिशा8 
विधोषलाए 
छश्ांण 
छिद्वो्राए७ 

७ 70 विज्वा20 

9 जे 8.000पाएं 


> जे छिदवंगंध बाएं (77 


४ रि 2१एप्ला: 
७. 7४06 
कक श्र 


नाकाबिल वरयूल कज् | 
सिकदम बुद्धि खाता | 


सफ़र का समान, असवाब | 

ज़मानत | ज़ामिन, प्रतिभू | 

ज़मानतनामा, प्रतिभू-पत्र | 

चानचलन की ज़मानत | 

माली ज़मानत | 

इज़िर ज़मानत | 

ज़मानतदार, निश्षेपप्रादी (अमानत 
पर माल की सुपुदंगी केनेवाला) । 

नाक्षिर, अमौन | 

सुपुदंगी माल बतौर अमानत | 

जमानत लेनेवाला, नित्षेपता । 

बाकी, सिल्लक | 

रोकड़ बाकी, पोते बाकी । 

खाता बाकी | 

हिठाब की वाकी, नामे जमा की 
बाकी | 

लेनी-देनी की बाकी | 

आयात-निर्यात का भन्तर | 

( कैनौ-देनी का ) चिद्ठा । 
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रोकड़ पोते बाकी | 

जमा बाकी | 

हुबृंत बाकी ( नो वसूल होने योग्य 
नहो)। 

नामे बाकी । 

भीरोकड़ बाकी | 

उगाददी बाकी । 

कन्चा चिट्ठा । 

तोलनेवाला, हुल्लावटिया | 

बैंक में जमा । 

बाकी निकलना । संतुलन । 

खाता ड्यौढ़ा करना, वही खाते 

की बाकी निकालना | 

गाँठ। 

( जद्दाज फो सीधा रखनेवाला ) 
पूरक भार । 

लिखित मत | चिट्ठी डालना । 

बैंक, बंक | 

बैंक की खाता-यही, बंक बुक | 

बंक-चाटर, बैंक का अधिकार-पत्र 

बैंक की साख | 

बैंक का बद्दा | 
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उलीहुकथा। 
छि्व०ज रिवा। 


( २० ) 


दिवाला। 

दिवाला निकालना | 

छुट़नचित्र | 

मुद्दत की बाधा । 

ठौदा, ख़रीद-फरोख्त, मोल-भाव | 
सौदा करना | 

वबायु-भार-मापक यंत्र । 

बजर भूमि, ऊसर ज़मीन | 
अ्दल-बदल, वर्ठु-परिव्तन | 
खोटो मुद्रा, घटिया विक्का । 
शाधार-रेखा, अ्रधोरंखा। 

भुजाक्ष । 

बुनियादी, आधार-भृत | 

बाज़ार दर | 

घटों सदटेवाला, मंदी का घटटेवाला 
ले जानेवाला, वाहक | 


घनी जोग बांड | 

बेयरर चेक, धनी जोग चेक, वाहक 
चेक, (जिसका दुपया बैड्ड में पेश 
करनेघाले को तुरन्त मिल जाय) | 

युद्धमान, धुद्ध-संलग | 

(शेयर आदि का भाव ) अंकित 
कीमत से कम | 


( २१ ) 
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धार्मिक काय से श्राजीवका; धर्मादा ( 

लामकारी कर । 

( ट्रस्ट या वसीहत के अनुसार ) 
लाभ उठाने का अधिकारी । 

पारस्परिक लाभ-समिति | 

बसीयत | 

सोने की जगह (जद्दाज या रेल में)। 

कृषि-सुधार-छमिति | 

रदहन-सदन-सुघार-समिति | 

जायदाद-पूल्य-इृद्धि-कर | 

अच्छाई (सिक्के में मुरूय घातु की)। 

छुआ | 

जान बूक्त कर को हुई भूल । 

पुस्तकन्यूची | 

नीलामी बोली बोलनेवाला | 

बिल, ( नये ढद्ल की ) हुन्डी। 
बेची चीज़ों का दिखव | कानून 
का मसौदा | 

मुद्दती हुन्डी । 

दर्शनी हुन्डी | 

बिल-बुक । हुल्डी-बदी | 

हुन्डी-दलाल । 


( २३ 2) 
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हुन्डी का बहा । 

सादी हुन्ही | 

सकारी जानेवाली हुन्डी | 

हुन्डीवाला, हुंडियारा | 

घनी को जोखम पर जहाजु पर 
माल चढ़ाने का दस्तावेज | 

व्यय-पत्र । 

साख-पन्न, साख पर जारी की हुई 
हुन्डी ! 

रबन्ना हुन्डी । 

हुन्डी | 

स्वास्थ्य-पन्रक ( जद्दाजु रवाना 
होने के स्थान का ) | 

बीजक, भरतिया ( मा० )। 

रबन्नान्पत्र । 

बिना जुकात माल लेनाने का 
अधिकार-पन्न । 

दशनी हुन्डी । 

जमा से अधिक रक़मवाली हुन्डो । 

भुगताननयोग्य हुन्डी । 

धनी जोग हुन्डी, ( जितका रुपया 
उसके ले जानेवाले को मिते )। 


( २३ ) 
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नाम जोग हुन्डी, शाह जोग 
हुन्डी (जिसका रुपया उस 
व्यक्ति को मिलता है, निसके 
नाम वह लिखी गयी है, या 
बेचोती की गयी है )। 
हुँडियावन | 

सिफारिशी हुन्डी। ( पारस्परिक 
लेन-देन न होते हुए, किसी की 
सुविधा के लिए स्वीकार की 


जानेवाली हुन्डी )। 
खुली हुन्डी ( लिसके साथ माल 
के कागज़ न हों )। 
कमी-पूर्रक हुन्डी । 
अस्वीक्ष॒व हुन्डी, फिरी हुई हुन्डी, 
नकारी हुन्डी 
बिल्‍्टी सहित हुन्डी | 
पैढ। 
रोज़गारी हुग्डी, व्यावसायिक हुन्डी | 
कर-सम्बन्धी प्रस्ताव, अर्थ बिल | 
स्वीकृत हुन्डी । रु 
गुद्दती हुल्डी, मियादी हुन्डी | 
सकारने योग्य हुन्डी | 
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पैठ। 

पर पैठ । 

पर पैठ | 

द्विघाठ॒ुवाद । 

सन्तान-निम्नद । 

जन्म-सख्या | 

जन्म-दिद्ध अधिकार | 

दिवालियों की सूची, उंदिग्ध 
व्यक्तियों की यूची | 

सपया ऐंठना (बदनामी की घमकी 
देकर) । 

कोरा चेक । 

कोरी साख, द्वाथ-उघार (बिता 
ज़मानत के व्यक्तिगत साख पर 
उधार) । 

( हस्ताक्षर करके हुन्ी का सादा) 
वेचान | 

कोरा फामे । 

अधकूप, (वेसममे रुपया लगाना) 

ब्लाक, ढप्या, उयुक्त गृदद पंक्ति | 

जदाज़ी नाकाबन्दी, जद्दाज़ी पेरा । 

सरकारी रिपोर्ट । 
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( २५ ) 


बोर्ड, परिषद्‌, समिति | 

निपदारान्समिति | 

संचालक सम्रिति | 

रेवेन्यू बोर्ड, माल्नगुज्ञारी बोड | 

क़ानून द्वारा स्थापित समिति | 

दलदल जमीन | 

बनावदी, खोदा, जाली | 

बोलशेविज्ष्म, मजूरशाही | 

बम-वर्षा । 

वास्तविक, प्रकृत, विश्वसनीय | 

बाँड, तमस्सुक, रक्का, दस्तावेज़ । 
सरकारी या म्युनिसपल अआुण-न्न | 

दस्तावेज़ लिखाकर रुपया उघार 

देनेवाला | 


दस्तावेन्नी ऋण | 

ज़मानतनामा | 

ज्षतिपूरक दस्तावेज़ । 

गिरवी खत, बंधक पत्र । 

(महसूल के लिए, परमिट घर में ) 
रोका हुआ मात्न ] 

बोनस, अतिरिक्त लाभ, पुरस्कार | 

बही, पुस्तक | वही में लिखना, 
दर्ज करना, ठौँकना | 
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उिलंश: 780० 
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टिकट घर। माल सेजने का आफिस 
व्यापारिक धूम | 
चोरो-छिपे मादक वस्तु लाना | 
ऋण लेने की शक्ति, उधार तेने 
का अधिकार | 
जहाज । तलछठ । 
जहाज़ी बन्धक । 
सरफारी आर्थिक सद्दायता 
( उद्योग-घन्धों को ), अनुमद । 
बुर्जभा, मध्य श्रेणी के व्यक्ति | 
स्टाक बाज़ार | 
बहिष्कार । 
ब्रांच, शाखा | 
प्रमाण-पत्र | गुण-दर्शक चिन्ह । 
मुद्रा-.डलाई, टंकण मूल्य (गु०)। 
विश्वासधात | 
दूटफूड | 
घूस[वोरी, रिश्वत | 
मुकदमे का सारांश | 
तेज व्यापार | 
ब्राडकास्ट, आकाशवाणी करना | 
दलाल । 
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>7०६४/४६७ 

फ्रमदार 0णाए2ल ०0६68 
900968 (99800४४०7) 
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छुपुक 

७ जिभाप्रश/ं& 

॥ िएएश३60 
उिषयांगाह 900०५ 
छ्णी 

# 6 ०४८८: 
उ्ीणा 
छिीणां8 
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ठ४०9 


उप ॑ 8 गए 
9 रण 5 
उिफ्ध्शा 


हिण्र'ा0०809 


उिपभार 


दलाल | 

दलालों के सौदा-पत्रक | 

बुलबुले ( फावके में ) | 

(दलालों के रुप में ) शुधारियों 
की कोठी | 

बजट, आय-व्ययन्धनुशान-पत्र 

अनुमानित आवय-व्यय | 

एंशोषित आय-ब्यय अनुमान-पत्र 

गृह-निर्माए-समिति | 

हेज़ी का सदठेवाला | 

बाजार बढ़ाना 

सोने-चाँदी का पाष्ठ या इंट | 

स्वर्गॉयातवादी । 

तेज़ रख | 

बॉव, बन्द के लिए पानी पर 
हैरने बाली बत्त | 

नहात्ष का कुल बोक । 

कर-भार। 

ब्यूरो, कार्यालय । 

नौकरशाही, कर्मचारी-दंभ | 

बुशल (लगमग २९ पेर वजन का 
मात )। 


( रे८ ) 


808॥288 
5 >एणे० 
#॥ 78875 8/07 


रपथ्ांध०5५; शा) ०-- 


छिचढफ 9९8865 


कारबार, धंधा, रोज़यार | 
कारबार का चक्र। 

कारवार की व्यवध्या | 

व्यवसाथी | 

कारबार का मौस्म। तेज़ी का 
मौसम | 


उपछछा३! (0ए७० खरीददारों की धूम । 
+ उपज्ंगठ्ुु ४०० 5९०॥॥९ क्रय विक्रय, ख़रीद-फरोख्त | 
+ 39-8७, (796- ४७) उपनियम | 
+ उ7"ए7०0प० उपोत्तत्ति | 

नस (पसहररन-ा+> न 
(0०४9० (बहमूल्प पस्तुओं के लिए ) 
संदुकची | मंत्रिमंडल | 
(ध९ समुद्री तार । 


9 775 


(४6959वी 507ए८ए 
(४ण्पो85, (0०टां४-+ 
। गि6ट्टा थे 


समुद्री वार की हंडी । समुद्री तार 
द्वारा दपया मेजना | 

जमीन की पैमाहश | 

घलन कलन । 

चल राशि कल्लन । 
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(बएपौ४ध075 
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हिसाब, गयना | 

गणक | 

शॉगरेज्ञी महीना । 

मेंगनी (रुपये की), भाँग 

( दिस्सा सम्बन्धी )। 

सेंगनी का पत्र । 

माँग का रुपया | मेंगनी का झुपया | 

पेशा । 

विनिमय | 

धिनिमय-कार्य-निपुण 

राजस्व-विज्ञान | 

नहरी उपनिवेश, नदी बस्ती। 

निरंतर काम आनेवाली नहर। 

मंसूर्त करना, रद्द करना । 

कर-ठिद्धांत । 

कन्वेसिंग, वस्तुअचार | 

योग्यता, ग्रहण शक्ति, समावेश, 
घारण शक्ति | 

पूँजी, मूलघन, सरमाया (3० ), 
भाँडवन्न (म०) | 


पूँजी खाता | 


( ह० ) 


(०००) 7,७७७ 
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» >क6त प७- 
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(०ए़प्डॉडटत ४०४|घ८ 


(गुपथौडए 


पूँजी से उगाही ( सरकारी ऋण 
चुकाने के लिए ) | 


स्वीकृत-पूँजी । 
माँगी हुई पूँली । 
चल पूँजी | 
उपभोग पूँजी। 
अचल पूँजी | 
चलती पूँनी । 
लगायी हुईं पूँजी। 
जारी को हुई पूँजी, वितरित पूँजी । 
प्राकृतिक पूंजी | 
निर्दिष्ट पूँजी | 
प्राप्त दिस्‍्वा-पूँजी | 


' विशिष्ट पूँजी | 


बिक्री हुई हिस्ता-पूंजी । 
लगी हुई पूंजी | 
बे-माँगी द्विस्था-पूँजी ) 
कार्यशोल पूँजी । 
पूंजीकरण | 

पूँजी-गत मूल्य । 
पूँजीवाद । 


(गृञांधा।5 
(क्ृ।द०7 7 घड़ 
(०एंशो। रण टंपडएए 


एगायां 
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(8४६४० 
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(88९ 

दब 

थे ओऑईि। 

#१ री.2007पां: 


७ उश्ौद्याए2 


( ३१ ) 


पूंजीपति | 

प्रति व्यक्ति कर | 

उद्योग धंघे का प्रवतंक, श्रौद्योगिक 
नेता । 

केरेट, चौबीसर्वाँ साग (सोने का) । 

काफ़ला, कारवाँ, रेगिस्तान में 
चलनेबाली व्यापारिक मंडली । 

पुस्तकों की काड-अनुक्रमणिका । 

रूई-घुनाई । 

खेप, जहयाज़ पर लदा हुआ माल | 

गाड़ी | चामान-छुलाई | गाड़ी भाढ़ा | 

बे-किराया । 

माल लेजानेबाला, बारबरदार | 

मूल्य-बुकाई का समय बढ़ाना। 
बाकी निकालना | 

गाड़ी-भाड़ा । 

कारटेल ( एक उत्पादक संघ )। 

पेटी, सन्दूक | 

नकद, रोकड़ । 

हुन्ही सुनाना | 

रोकड़ खाता | 

रोकड़ बाकी । 


(8५) 800०: 
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( ३२ ) 


रोकड़ बी । 

केश वार्टिफिकट (सरकारी नकदी पत्र) 

व्यक्तिगत साख पर उचार | 

मकद अमानत | 

रोकड़-बद्दी का दाखिला, रोकड़- 
बह्दी की मद । 

रोकड़ बाकी । 

नकृदी-पुर्ज़ा । 

नकद रुपया | 

केश आडंर, ख़ज़ाने को हुन्डी । 

नकद बचत (जो संस्था की स्थिति 
हृढ़ रखने के लिए सुरक्षित दो) । 

नकद व्यवहार, रोकड़ी लेन-देन । 

( बिल्कुल ) नकद रुपया | 

जांचि | 

निर्णायक मत (सभापति का) | 

अस्थायी श्रम । 

विनिमय-विज्ञान । 

सूचीपनच | 

पशुओं की नस्ल बढ़ाना; गो-वश- 
बुद्धि। 

ज्ञमानती रुपया, तारण (मा०) | 
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(8र्लवां छए६ 07 
(९7५०5 
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ख़रीददार सावधान | 

भनुष्य-गणना, मदु मशुमारी | 

सेन्ट ( अमरीका का एक सिक्का 
जिसका मूल्य लगभग दो पैसे है) 

केन्द्रीय बैंक । . 

केन्द्रीय सरकार । 

केन्द्रीयकरण । . 

केन्द्रीयभृत प्रबन्ध | 

केन्द्रापसारी यंत्र, केन्द्रोपगामी यंत्र | 

केन्द्रोन्मुख, केन्द्रगामी 

खाद्यान्न; खश्हन | 

प्रमाण-पत्र | 

कच्ची रजिस्टरी | 

प्रमाण-पत्र-प्राप्त दिवालिया (जिसका 
कर्ज मन्सूख हो गया हो) | 

प्रमाणित प्रतिलिपि | 

अबवाब, अतिरिक्त कर | 

भाव-वाव करना । 

शडुला-नियम (एक देश के सिक्कों 
का मूल्य दूसरे देश के सिक्कों के 
मूल्य में फेल्ाने की रीति ), 
जरीब का क़ायदा (3०)। 
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चेग्वर-भ्राफ़-कामरस, व्यापास-मंडल 
दैवयोग | 

अर्थ-मंत्री ( इज्लैंड का )। 
रेजगी, रेजगारी | 

पूर्णाश | 


ख़्, व्यय । 

घ॒र्मार्थ, मुफ़ी | 

दान-व्यवस्या, धर्मा्थ संस्पा । 
चार्ट, लेखा-चित्र । 

अधिकार-पत्र, सनद । किराये देना । 
जहाज़ी इकरारतामा | 
अधिकार-प्रास बैक, समदशुदा वैंक 
माल-अतवाब | 

सस्ता द्वव्य, (व्याज की ) फू 
दर पर द्रव्य । 

जन-ूद्धि- निरोध । 

प्राकृतिक निरोध | 

कृत्रिम निरोध | 

राखयनिक उद्योग घंघा 

घेक | 

चेक बुक | 


( ३५ ) 


(व्पुण्० 28ए४०।०६० 3०7०७. वेअरर चेक, घनी जोग चेक | 


5 ?ए०)०९ ६० 0:व० 


एप [87००एा 
» शैगबीए 
(अपना 
(एक 0०0७० 
(एटा 
(एएपाँह0 गिब्नह्ठद्याय 
3 जलॉट 
(एण्णैब्राणएु (०एापढ। 
9 थिब्ताएए 
(एफठ्पॉद्वाता 
(फट्ण्याकलाठ 
।&। ४//-0| 


(/शठ5 
एज 
श्र [, ॥8 


9 96"ए०8 


एछाशज्रॉब्घ्धणगा 


नामजोग चेक, शाहजोग चेक | 

बाल-अ्रप्र ] 

बाल-मृत्यु-संख्या । 

पिनेमा, चित्रपठ | 

संकेत-लिपि-पुस्तक, संकेत पुट्तिका | 

मंडली । वत्त, दायरा, ( ड० )। 

गोलाकार चित्र, बुचाकार चित्र । 

गश्ती चिट्ठी | 

चल्ल पूंजी, फिरतो पूँजी । 

चलन माध्यम | 

चलन | 

परिधि | 

नागरिक, पौर (गु०) | 

नागरिक शास्त्र, पौर शास्त्र | 

पिविल, सुल्की, अ-सैनिक | 

राजघराने का व्यय | मुल्की 
अफसर-पूची । 

सिविल सर्विस, मुल्की नौकरी, 
अ्र-सैनिक नौकरी | 

सम्यता, तहल्ीब ( 3० )। 
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दावा । 

प्राचीन भांग्ल अथशास्त्री | 

वर्गीकरण | 

कृत्रिम भेणी विभाग | 

चिकनी मिद्ठी | 

जिल्टी सहित हुन्डी । 

( जद्दाज़ का ) महतृल्न चुकाना । 

हुन्डी भुगतान करना | 
माल-निकासी के दिन । 

माल की निकाती | 

निकाणी-बिक्की, चुकते माल की बिक्री 

क्लियरिद्ञ हाउस, चेक-चुकाई-भवन, 
निपटारा घर | 

लिखने की भूल । 

आसामी, आइक | 

हिसाब बन्द करना | 

अंतिम खाता बाकी, रोकड़ बाफ़ी | 

अन्तिम क्वीमत (किसी दिन की) | 

विवादान्तक प्रस्ताव, बहस बन्दी 
का प्रस्ताव | 

ग्रोष्ठी । 

सबवंदल मन्त्रिमए्डल | 
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# 4 888-+ खोटा सिक्का | 

७. +72099 0 सिक्कों की उत्कृष्ठता | 

७. टिधाफ60-- ( छुटा हुआ ) विक्वत सिका | 

# रिपिफलत-- घिसा हुआ हिक्का | 

७ जिंश्ारपध्ातै-- प्रामाणिक सिक्का । 

» | ऐश ++ झांकेतिक सिक्का | 
("०॑ंग्र8६० सिक्का-हलाई, मुद्राइन | 

# +768-- स्वतंत्र सिक्का ढलाई ( जनता को 


टकसाल में धातु ले जाकर सिक्का 
ढलाने की स्वतंत्रता )। 
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निश्शुल्क तिका-ढलाई | 

परिमित धिका-ढलाई | 

प्रतिबंधित सिक्का-ढलाई । 

मेल खाना, अनुरूप होना । 

विक्का । 

कोक, अघजला कोयला । 

आनुधगिक जमानत | 

बदूल करना, जमा करना, उगाहना 

वसुली, जमा, संग्रह । 

तथ्य-सग्रह, आंकड़े एकत्र करना । 

माल (या मालगुज्ञारी ) की 
बसूली, उगाही । 

सामूहिक मोल-भाव, वामृहिक सौदा 

सामूदिक माल, उमृह का माल | 

समूहवाद; समाज-स्वामिल्ववांद | 

कोयले की खान | 

सम्मिलित जायदाद | 

संधष, टक्कर । 

ओऔपनिवेशक रियायत ( आयाव- 
निर्यात-कर आदि में ) | 

उपनिवेश-स्थापन, नयी बस्ती बखाना 

उपनिवेश । 
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काल्म, स्तम्भ, ख़ाना | 

ल्ानादार बद्ौखाता । 

मिलन, कारखानेवालों का उघ। _ 
आराम कौ वस्तुएं | « 

आराम का दरज्ञा | 

व्यवसाय, वाणिज्य | 

व्यवताय सम्रिति | 

व्यावसायिक हुन्डी । 

व्यावसायिक संघ । 


व्यावसायिक समाचार विभाग । 


व्यावसायिक मार्ग | 
व्यावसायिक गुह। 
कमीशन, दस्तूरी, आाढ़त | 
कमीशन पजट, आढतिया।| 


इुन्डावन, हुन्डी का बहां। 
कफर्मीशन पर बिक्ती । 


कमेटी | 
बिन्स, खरीद-बिक्की की चीजे | 
मूल्य का माप | 
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गोचर भूमि | 

जनपद, पचायती राज्य । 

हाम्प्रदायिक, नातिगद | 

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व, जातिगत 
प्रतिनिधित्व | 

सम्प्रदायवाद, साम्प्रदायिकता । 


आमदरफ़ के साधन, सम्बादवाइक 
साधन | 


विजेप्ति । 

कम्यूनिज्म, अवर्ंवाद, धमाज- 
समानतावाद | 

कम्यूनिस्ट, अवर्गवादी, उमाज- 

समानतावादी । 

क्रम-विनिसय | 

पेन्शन के बदत्ते नकद रुपया लेना 

कम्पनी ठस्थापक, कम्पनी खड़ी 
करनेवाला | 

मिश्रित-पूँजी-कम्पनी । 

परिमितदायित्व-कम्पनी | 

निजी कम्पनी ( जिसके तदस्यों को 
सख्या पचास तक द्वो ) | 

सावंजनिक कम्पनी | 
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अपरिमितदायित्व-कम्पनी ] 
हुलनात्मऋ लागत | 

हरजाना, क्षति-पू्ति । 

पूरक भूल | 

क्षतिपूरक प्रभाव | 
प्रतियोगिता, सर्घा, मुकाबला | 
प्रतियोगितामूलक माँग | ५ 
प्रतियोगितामूलक मूल्य |. 
प्रतियोगिता-सन्दूरी-सिद्धांत । ५ 
प्रतियोगी | 

पूरक प्रत्तल्न | 

पूरक उद्योग-घन्धा | 

पूर्ण एकाधिकार । 

मिश्र मुद्रा-चलन, मिश्रित करेन्ठी | 
सम्मिलित माँग | 

सम्मिलित पूर्ति | 

ऋण का निपटारा | 

( आंशिक ऋर चुका कर ) 
सहाजनों से निपदारा करना; 
पूद-दर-धूद, चक्रइृद्धि व्याज | 
सममभीता | 

हुंडी (की भुगतान-मिति ) का 

दिशत्र लगाना | 
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नतोदरीय । 
कारबार | 


योरपीय राष्ट्रों का गुद्द | 
रियायत | 
मेलमिलाप-समिति, 
समिति | 
ययायथंता-मूलक अयथशाल्र । 
(हुंडी पर) शर्ते के साथ 


हस्ताक्षर, प्रतिबन्धयुक्त बेचान | 
(रेशम भ्रादि के) माल की जाँच। 


चालक | 

विश्वास | 

भूमि की आकृति | 

पुष्टि, समर्थन, पक्का करना | 
साह-ल्‍्वीकृत साख | 


उमभौता- 


प्रमाणित हस्ताक्षर, बेचान । 

ज़ब्त करना, कुक करना | 

काबयून-संघ्ष । 

मिलकर, शरीक होकर | 

संयोग | 

विवेक-द्रव्य (न चुकाये हुए ऋण 
या द्रव्य को अन्तरात्मा की 
पुकार से देना) 
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अनिवार्य सैनिक सेवा | 

क्रमानुसार संख्या । 

जंगल की रक्षा 

पुरातन मतवादी, श्रनुदार, 

दकियानूसी | 

बदला, एवज, प्रतिफत । 

साईं, बयाना । 

चालान करना, माल रवाना करना 

चलान पानेवाला, माल घनी | 

चालान फरनेवाला, माल मेजने- 
वाला | 

चालान, रवन्ना, भेजा हुआ माल। 

फोन्त्ोल ( अंग्रेजी साख-पत्र )। 
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विरासत में भागीदार । 
हिस्तेदारी, ठाक्ा । 


( ४७ ) 


(0०७५, 4((88॥80-- 


(0णएणेपे 
(0०एशोणे्द थाए/८ 
(मएनाहए 
(00-+७७एणापेथ। 
एकता 

७ अणीक्ा३० 

७ जि 

(का, 00व-- 


एकाकााह रण 8 िंह्राप्ट 


ए०फृणब४ा० 2009 
७ ४॥79886 .6 

(णएगब्क।णा 

(0ाशेंबाणा 


(णाधछ्णाएंशा०८ 
# रिव्टाभणा 


(४०7४७००0था६ 


७ णाप्््छो।08 


(०-भीगक 


प्रमाणित प्रतिलिपि, मुछद्विका 
नकल (3० )। 

प्दा। 

पद्टादारी | 

मुद्रणाषिकार । 
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अनाज, भ्रन्न। 
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रहन-सहन का ख़च | 

जीवन-निर्वाइव्यय | 

उत्मत्ति की भ्रसल्ली लागत (अम में) 

पुनरुत्पादन व्यय । 

लागत-क्लीमत । 

बे-लागत | 

प्रमुख लागत | 

पूरक लागत | 

पूरी लागत | 

घरेलू उद्योग-धंधा, श्रह-उद्योग । 

रूई का पेच, रूई की गाँठ भाधने 
का कारज़ाना | 

कौंविल-बिल, भारत-मंत्री की हुंडी 
( भारत-सरकार पर )। 

राज्य परिषद्‌ | 

उलदी हुंडी, भारत-तरकार की 
हुन्डी ( भारत-मंत्री पर ) । 
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लेन-देन का स्थान । 

प्रतिक्रिया, प्रत्युपाव | 

समतोल करना, पाछंग करना | 
उलदा दावा | 

उल्नट साक्षी । 


- पैठ, उतारा, दस्तावेज की दो 


नकलों में से एक । 

प्रतिजामिन, आड़जामिनी | 

( प्रमाणित करने के लिए) इस्ता- 
च्चर करना, साह्ली करना | 

घड़ा | 

जाली तिक्का | 

प्रतिपत्रक, प्रतिलिपि | 

भुगतान-बन्दी आशा | 


सम्रप्रभावोध्रादक कर | 

महाजनी कार्य्यालय, हिसाब-घर | 
कूपन | 

जगा | 

कारीगर संघ । 

कारीगर | 

लाख, उधार, पत ( मा० )। 
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साख बैक, ताख पर रुपया देने- 
वाला बैड । 

एतबारी हुन्डी । 

जमा का दाख़ला । 

साख-पन्न, (हुन्डी, चेक, तमस्सुक 
आदि)। 

साख का बीमा | 

साखपत्री रुपया, साख पर दिया 
रुपया | 

जमा की चिदृूंठी । 

उधार पिक्री 

जमा का बाजू | 

जमा का पुर्जा | 

सावंजनिक साख | 

ऋणदाता, सहुकार, शेनदार | 

पूर्ण सुरक्षित खाहूकार । 

डिग्री से लेनदार | 


रियायव-प्राप्त जेनदार । 

एंकट, संकट समय | 

लक्षय, कधोटी | 

फूपल | 

हन्डी रेखांकित करना, हुन्डी 
साहनोग करना । 
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वर्णशंकर । 

सिफ़ारिशी हुन्डी का दूधरा नाम । 

डालर-स्टलिड़ दर। 

रेखांकित चेक, साहजोग चेक (इस 
पर दो तिरछ्ी लकीर खींची दोती 
हैं। इतका रुपया उठी आदमी 
को मिल्ञता है जिठक़ा बैड्ड में 
खाता हो) | है 

क्राउन ( पाँच शिलिंग मूल्य का 
अंगरेज्ञी ठिक्का )। 

निर्मेल भूमि, रवादार ज़मीन | 

खेती । 

विस्तृत खेती, भूमि-प्रधान खेती । 

गहरी खेती, एूजी और भ्रम अघान 
खेती 

किसान, कृषक, काश्तदझार | 

मुनाफा सद्वित । 

सूद सद्दित, व्यात्र सद्दित | 

वद्धमान भूल | 

बद्धमान रियायती हिस्सा । 

करंसी, चलन, मुद्रा | 

करती वाँड ( बिसंका भुगतान 
अपने देश के छिक्कों में दो सके ) 
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गणन -आह्ाय करेंसी (जिस 
तोलने की आवश्यकता 
हैं। )। 

वौल-आह्य करेंधी | 

करंसी-प्रमाणपत्र | 

करेंसी की अत्यधिक कमी (जिससे 
वस्तुएं सल्ती हो जायें )। 

फरेंसी विभाग | 

करेंसो मूल्य-हास | 

करेसी की अत्यधिक वृद्धि ( गिससे 
बत्तुएँ मेंहगी हो जायें ) । 

करंसी हिद्धान्त, चलन-विद्वान्त । 

करेंसी नोट | 

हुन्डी-मुगतान-अवधि | 
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चालू खाता । 

चालू उधार दिखाव। 

चालू श्रमानत | 

चालू कीमत | 
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अंक, तथ्य | 

हुडी करने की मिति । 

( हुडी ) भ्रुगतान की मिति, पकने 
की तिथि | 

आगे की समिति लगाना | 

कच्चो बद्दी । 

रोनन्दारी । 

हुडी सुनाने का दिन, भुगतान का दिन 

दैनिक ऋण ( जो एक दिन के 
लिए दिया जाय )। 

(सुगतान के लिए) रियायती दिन | 

टूबन्त खाता | 

(जद्दाज के) रिक्त स्थान का भाड़ा 

डेड-लेटर-आाफित (लावारठी पत्नों 
का कार्यालय) । 

अनिश्चित समय का ऋण । 

भरपूर भुकशन | 

खान का स्थायी कर (जो मालन 

निकालने की दशा में मो देना पड़े) 

रद्दी सिक्‍्यूरिये | 

निरर्थक माल, अकारथ पूँगी | 

भारी माल (जितका जहाज़ी किराया 
वजन के भनुसार देना हो)। 
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दे के अनुलार बेचना | 

नमूने के हिखाव से बेचना | 

व्यापारी, वस्तु-विक्रेता । 

थोक वेचनेवाला, थोकबन्द व्यापारी 

फुटकर बेचनेवाला, - फुटकर-वस्तु- 
विक्रेता, खुदरा ऊरोश (3०) | 

हिसाव के दिन चुकतवा द्ोनेवाला 
सौदा । - 

नकद सौदा । 

मुद्दती सौदा, रह्टाबाज़ी | 

दुरंगा व्यवद्वार, दुरंगी चाल | 

खरा व्यवद्दार 

मेंहगा द्रव्य, मेंहगी दर पर द्रव्य | 

ऊँची मजदूरी 

भृत्यु-कर | 

सृत्यु-संख्या, मृत्यु-दर | 

लिक्‍के का खोदापन | 

डिबेंचर (चुद की निश्चित दरवाले 
गैर-सरकारी ऋण-पत्र)। 

डिबंचर वाँड, ऋरण-पच | 

डिवेचर द्वारा प्रात ऋण | 
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डिबेंचर स्टाक (ऋण-पत्रों का ऐश 
स्वरूप जिस पर पेवल ध्याज ही 
दिया जाय) | 

पियादी डिबेचर | 

नामे। 

जमा और नामे | 

लेनी, नामे बाकी । 

नामे का दाखला | 

नामे खाते की चिट्ठी । 

नामे लिखने योग्य । 

ऋण, कज् | 

कक्ष समभौता-समिति ) 

कानून-अमान्य ऋण | 

बह्दा खाता | 

विवादब्यक्ष ऋण । 

देवी, बाजिबुलशदा कल (3०) । 

अल्यकालोन ( ररकाराँ ) ऋण। 

ऋण-परिषोध । 

राष्ट्रीय ऋण, राज्य-कूण | 

शेष ऋण | 

सरकारी ऋण, सावजनिक ऋण 

कन्ने बदूली | 
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कऋषणी, कज़ंदार, देनदार ।' 
डिगरी से देनदार | 
विकेन्द्रीयकरण, अधिकार-विभाजन 
दशाश मध्यमान । 
दशमलव प्रणाली | 
निर्यय, फैसला | 
जद्याज़ का बारदाना | 
कम्पनी में शामिल होने की 

घोषणा | 
स्वीकृति की घोषणा । 
घोषित मूल्य । 
माँग की कमी | 
पूति की कमी | 
क्रमागत हास | 
छूट, बाद | अनुमान । 
निगमन प्रणाली । 
दस्तावेज । 
इकरारनामा | 
फारगती, राज़ीनामा । 
चस्फियानामा | 
सुपुदंगीनामा । 
दान-पत्र | 
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पट्टा । 

रहननामा | 

बठाईनामा | 

शरकतनामा | 

बयनामा | 

प्रद्ठा | 

बिगड़ा हुआ सिक्का | 

खयानत, ग़बन (3०) | 

रह करना | 

बिलम्बित वार्षिक चृत्ति | 

विज्म्बित बांड या दका (लित पर 
एक ठीमा तक उत्तरोत्तर श्रधिक 
ब्याज मित्ने ) | 

विलम्बित द्वित्शा (जिस पर मुनाफा 
उद्च भ्णी के शेयरों के बाद मित्र) 

विलम्बित स्टाक | 

कमी | 

कमी-पूरक हुन्ही | 

कमी । 

निश्चित माँग | 

परिमाधा | 

करेंसी की अत्यधिक फमी । 
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जंगल का उजाड़ना | 

सृत कम्पनी | 

उपयोगिता की मात्रा । 

हृसमान कर। 

सुपुर्दंगी, सुगतान | 

सुपुदंगी-पत्र | 

तुरन्त सुपुर्दंगी । 

वात्तबिक लेनदेन (स्टाक का ) | 

माल की अ्रगली भुगतान | 

तात्कालिक सुपुर्दंगी । 

ननक्नदीक मिति का भुगतान | 

( माल का ) दुरन्‍्त भुगतान । 

नदो-मुख-प्रदेश । 

म्राँय, मागणी ( म० ), 
तलब ( 3० ) | 

दर्शनी हुन्डी । 

माँग की रेखा | 

माँगते ही जानेवाली जमा | 

माँग के अनुतार क्लीमत | 

माँग की सारियो 

तेज़ माँग | 

प्रतियोगिता-मूलक मांग | 
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सम्मिलित माँग | 

माँग संकुचन, माँग की घटी | 

माँग की कमी | 

निश्चित माँग । 

पर-निर्भर माँग | 

प्रभावोध्यादक मांग, अतरकारक 
माँग, 

पूरी माँग | 

लोचदार मांग | 

भाग का प्रसार । 

मांग का विस्तार | 

वास्तविक माँग 

बेलोच माँग । 

सम्मिलित माँग | 

सीमान्त माँग । 

परव्परागुवर्ती माँग । 

प्रवल माँग | 

माँग की शियिलता | 

घसीयत से देना | मत्यु-पत्र-प्रदत्त 
सम्पति । 

सेना वर्सास्त करना | 


६१ ) 


७छशाण्णशाइल्ला09७ 


600७४ ६० 
एऐला०्फराप्र7०) रा ४० 
कब्राणाग्रा४/ण' रण फंए९ 
एिक्राआए री 20फकृपौब्ाएत 
9क्रुनफलाप, 5७फएए-- 
छिव्फब्णघाथाधवें 5६058 
रक्रुषा/पए८ 
एिकृणफ्‌णब्ाणा 

6908६ 

० 400ण7/६ 

न जिया 

> 3007: 

७ रि००९ए॑ 

न "एच: 

०७9०,६, (0४४॥-- 

| एिएशॉए-+ 

# जिथाहातै-- 

# गिडछवै-- 

७ 6-० 


छिक्रुण्भी0ए 


अप्ुद्रीकरण (किसी छिलके का 
चलन बन्द करना)। 
डेमरेज, देर का हर्जाना । 
मुद्रा मूल्य | 
मूल्य-चूचक | 
जनसखया का घनत्व | 
रसद विभाग | 
विभागीय मण्डार । 
रबानगी । 
उजाइना | 
अमानत, जमा, ठेव ( म० ) | 
अमानत खाता | 
भमानती हूंडी। 
अवानत बही। 
जमा (को हुई रकम) की रसौद | 
अमानतनत्र | 
नकद अमानत | 
चालू जमा | 
पाँगते ही दी जानेवाली जमा | 
ग्ुद्ददी जमा । 
मुद्दती जम | 
जमा करनेवाला । 
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डिपो, भडार, कोमर ) 
प्रवाती डिपो । 
मूल्यन्ह्यछ, खिसारा | 
मूल्य-हास-पूरक खु्चे । 
घधारा । 


मूल्य-हात-पूरक कोष । 
करेंसी का मूल्य-हाउ | 
द्रव्य का भूल्य-ह्ास । 
मद्दी, मन्दी | 

बाज़ार की मन्दी 
व्यापार की मन्दी । 


पर-निर्भर माग । 

पर-निर्मर पूर्ति । 

अवरोदह क्रम | 

वर्णनात्मक अर्थशात्र 
डिजाइन, रंथ-रूप । 

इच्छा | 

रवाना करना । 

व्यौरेषार दिखाव 
अवनतिशील उद्योग-घन्धे। 
(धुद्ठा का) पुनः मूल्य-निर्धास्य । 
उन्नति | 
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७ 700 प८एल8४98 उत्पत्ति का क्रमागत हाथ । 

७ रिैपपा83--- क्रमागत हाल | 

# जप क्रमागत उपयोगिता हास॑ | 
छिआध' दीनार (अरब का सोने का सिक्का) 
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डायरेक्टर, संचालक ! 

धंचालक का पद, वंचालक गण | 

संचालकन-्ममिति | 

असमथंता-बीमा | 

ख्च-खाता | 

( अदालत द्वारा) ऋयणन-मुक्त 
दिवालिया | 

भुगवान की हुई हुंडी । 

अनुपयोगिता -जनक वच्यु। भहु- 
दिधा | 

बद्ठा, मितिकाठा | 


हुडी भुनाना | 

हंडी का दलाल | 
सुगतान-कोठी, बद्धा-घर । 
हुन्डी-मुगतान बाज़ार | 
वष्टा-दर | 

रिवाजी बद्दा । 

मुगतान का दिन | 
दस्तरी | 

शाविष्कार, #्वाद | 
अविश्वास | 

विन्द्िन्न श्रेणी । 
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एसवेशाते 


विवेचनात्मक कर। 

मूल्य-मिन्नता-विवेचन । 

( मस्राफिर या माल का ) जद्दाज़ 
से उत्तरना । 

अस्वीक्ृत हुन्डी, नकारी हुई हुन्डी 

बन्धक छुड़ाना, गिरवी छुड़ाना | 

विषमता । 

रवन्ना-पत्र | 

विचलन | 

विवादग्रस्त ऋण | 

साकेदारी का टूटना | 

कुर्की, क्षव्ती | 

वितरण, विभागनी ( म० ) | 

गुणयानुसार वितरण | 

वितरणात्मक सहकारिता | 


ज़िला बोर्ड | 
अनुपयोगिता । 


( केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों 
की ) आय की विभक्त महेँ। 


डिविडेंड, ( स्टाक या शेयर का ) 
मुनाफा, लामांश | 
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डिविडेंड-पत्र | 

डिविडेंड सह्दित । 

डिविडेन्ड रहित | 

मध्यवर्ती लामांश | 

लावारती डिविडेंड | , 

विभाज्यता । 

भ्रम-विभाग;, भ्रम-विभाजन | 

सारांश । 

जहान्नी रकन्ना | 

नौका-निर्माण-स्थान | 

दिद्धान्त | 

दस्तावेज़, अधिकार-पत्र | 

सकारने पर दी जानेवाली बरिल्टी | 

मूल्य-प्राप्ति पर दी जानेवाली 
बिल्डी । 

बिल्टी-तद्ठित हुम्डी । 

प्रमागपत्नरी खाख | 

स्वत्वाधिकार पत्र | 

निर्दिष्ट मत । 

डालर (भमरीका का एक सिक्का 

जिसका मूल्य लगभग तीन रुपये है) 

घरेलू , जानगी, पारिवारिक | 
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गाहंसथ शाख््र | 

घरेलू पद्धति | 

स्वदेशी व्यापार | 

निवास, निवास-स्थान | 
अक्रियमान साभीदार, निष्किय 
भागीदार 

पूँजी की मात्रा 

सीमान्‍्त मात्रा । 

विन्दुमय रेखा | 

दो-फ़्ली ज़मीन | 

दुरग़ा व्यवद्ार, दुरंगी चाल। 
दोहरा दाखला । 

स्टाक केय-विक्रय अधिकार | 
द्विघातु रुलन-द्धति, द्विघातु-मान | 
दुबारा कर-पसूली | 

नामे । 

ड्राफ्ट, बैंक की हुंडी | 

सोना-चांदी का निकलजाना, सोना- 
चादी का निकास (विदेशों को)। 
घन का निकल जाना (विदेशों को) | 
अथ्थ-शोषण | 


( ६८ ) 
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गन्दी नाली, बहाव | 

हुन्डी करना, हुन्डी लिखना | 

चुगी की फिरती । विन्न-बाघा । 

(हुन्डी आदि का) उगतान करने- 
वाला, ऊपर वाला धनी । 

हुन्डी आदि करने वाला | 

बैंक पर चेक काटना । 

ओऔषधि विक्रेता | 

कम बिक्री की वस्तु । 

तूखी खेती | 

बाज़ी; देय, वाजियुल भदा (3०) । 

भुगतान की तिथि। 

देनी, वाजीबुल भदा फऱे | 

मद्दा कारबार, मन्दा कारबार | 

मद्दा बाक्षार, मन्दा बाज़ार | 

मन्दापन, मद्दी | 

विदेश में लागत से कमर मूल्य पर 
बेचना । 

घूरा | 

द्वादशमलव प्रणाली! 

इृयाधिकार । 

प्रतिलिपि | 
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>णॉट्बा० 3 पैठ । 
फथआं।ए टिकाऊपन, श्रक्षयशोलत्रा | 
(एए2०० (0०05 टिकाऊ माल | 
एिफब्धंणा रण पर जीवनावधि। 
[0फ्2ड5 बलपूर्वक कार्य कराना | 
छएुणरए कर, महल | 
# रीवंएबाॉ०णफशा--+ मूल्यानुसार कर | 
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७ >पीकिशातव-+ सापेक्ष कर। 
3 >3णा्ां)ांवए-- विवेचनात्मक कर | 
|. जिडण86-- देशी माल पर कर, झावकारी कर | - 
# जिजिएणॉ-- निर्यात-कर, जावक मदूल (०) 
# 900-- आयात-कर, आवक महसूल (3०) 
४ 9ए९टंत6-- वज़न के अनुखार कर | 
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297थ॥7705 गति » विज्ञान 


कच्चा पअिददरटत+ 


४ 


डिक्कयरन्ापलवें छिपा 
थिब्रहग०७ 0०7०ए 
डिद्माग88 रण ७0७४ ६४०४7९०॥६ 
45९घा०प६ 


5989 (०7६७६ 


59४थ० 6८5 
छिटग्घणगांठ 66099 
#% शी 

॥ 30०09 

9 ज07769 

| ०७९०० 

9 लाता 

१४ 00005 

# 7 0णगंगए5 

# गॉटा2ट5६ 


&ै। 4,8 है ८८० 


| था 


4 07९ 


निर्धारित रकम | 

बयाना, साई। 

प्रबन्धक की कमाई | 

परायी-सूमि पर अधिकार । 

नम बाज़ार (जिसमें पैसे की अनु- 
कूलता हो) । 

खाद्य पदार्थ, मोज्य पदार्थ । 

आर्थिक प्रयत्न | 

आर्थिक कला । 

अथ-प्रधान बनस्पति-शास्त्र । 

अर्थ-प्रधान नीति-शाह्त | 

आर्थिक स्वतन्त्रता । 

आर्थिक रंघ, आर्थिक रगढ़ । 

आर्थिक बस्चुऐँ । 

परिवार-पोषणयोग्य जमीन | 

शथिक द्वित | 

आर्थिक नियम | 

आर्थिक व्यक्ति, आर्थिक विचार- 
प्रघान व्यक्ति | 

झार्थिक प्रयोजन । 
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आर्थिक राष्ट्रीयवाबाद ! 
आर्थिक्त आयोजन । 

आर्थिक लगान | 

आयिक जाँच | 

भार्थिक कल्याण | 
अथंशात्र । 

कल्याण-मूलक अथशात | 
सदामान्य अथंशात्व । 
फल्पना-मूलक अ्थशाज्र | 
व्यावहारिक अरथशात्र । 
वस्तुस्थिति-मूलक अथैशास्र | 
वर्णनात्मक अर्थशात्र । 
गत्याक्तक अथंशात्ष । 
अथशाज्न के सिद्धान्त | 
वस्तुस्यिति-मूलक अर्शात्र । 
मितध्यय करना, किफायत करना। 
अर्थशात्वी, अर्थशाजज्ञ | 
मितव्ययिता, किफ्रायवशारी 
व्यावसायिक शिक्षा | 
औद्योगिक शिक्षा | 

शिल्प शिक्षा | 

प्रभाव, असर | 
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कारगर ख़्च | 

प्रभावोध्यादक माँग, असरकारक 
माँग | 

कार्यक्षमता, काय-कुशलता | 

द्रब्य की कार्यक्षमता । 

कार्यक्षमता - मन्दूरी | 

पूरी माँग । 

कार्य-कुशल श्रमी, निपुण भ्रमी | 

प्रयत्न । । 

वेदख़ली । 

लोचदार माँग | 

माँग की लोच । 

पूर्ति की लोच | 

निर्वाचन | 

निर्वाचक | 

निर्वाचक-मंडल । 

विदूयुत शक्ति | 

प्रारम्मिक । 

अरथशात्र के मूलतत्व | 

क्रमश३ हृटावा, अपनयन 

स्पष्टीकरण । 

दासोडार 


( ७३ ) 


लिम्माबाएु० 
रैव्डर्शधालाध 
जि्रणतैकरए 
चितक्ररुथाएए (एएकलथा०ए 
खिगराछुएचां। ०7 
खियिणाणा 
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व्यापारावरोध, जद्दाज़-यात्रा-निषेध। 

ग़बन । 

क़त्तीदाकारी | 

आपत्कालीन चल्षन | 

प्रवास | 

भावना, आवेश | 

झनुभव-पिद्ध, प्रयोग-सिद्ध | 

नौकर | 

मालिक | - 

काम, नौकरी, रोजगार | 

नौकरी दिलानेवाल्ली 6ंधथा | 

देतन-कर । 

ज़मीन की घेराबन्दी | 

भडार | 

ऋषा-भ्रत्त जायदाद | 

ऋण-भार, भारुरूप | 

हुन्डी आदि का वेचान करना, 
शेरा लगाना ( म० )। 

जिसके नाम हुन्डी आदि वेचान 
की जाथ | 

( हुल्डी आदि का ) बेचान | 

खाली वेचान, कोरा वेचान | 
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पूर्ण दायित्वयुक्त वेचान । 

स्वीकृत बेचान | 

प्रमाणित बेचान। 

ऐब्छिक बेचान | 

दायित्वयुक्त बेचान | 

ताधारण बेचान | 

आँशिक स्वीकृतियुक्त बेचान | 

प्रतिबन्धयुक्त बेचान | 

विशेष आदेशयुक्त बेचान । 

हुन्डी का बेचान करनेवाला | 

निर्धारित उम्र या समय का 
जीवन-बीमा । 

निर्धारित उम्र या समय का 
जीवन-बीमा-पतन्र । 

भारत-सरकार का एक प्रकार 

का ऋूण-पन । 

मतोधिकार-प्रदान । 

प्रतिशा, क़ौल क़रार। 

( कुल माल ज़रीदकर ) वाज्ञार 

अपने हाथ में करनेवाला । 

वंश-परम्परागत भू-सम्पत्ति 

साहठ, व्यावराबिक साहस | 


एऋल्क्‍वांगाणा 285 


ज्क्फ्व्फ ण 


४ ४806 


छलित्फ़्ए 
जिकफए, 78४४ 0००-- 


७ '"ि80ा६-- 

9 >००)0६--- 

७ 0077|8४-- 
9 70र्षढठौ--- 
# ॥ए0००8 300ॉ72-- 
# बैंग्पातराश--+ 
# >०08०९-- 
9 रि०णांशिएए- 
# जिह8-- 
सिकरशएकाणदा। 
छिपण्बाफ 

29 रे 90766 
जिपुपन्रांगा 


लिपृष््ााण' 


( ७४ .) 


भनोर॑ंजन-कर ( सिनेमा नाटक 
आदि पर )। 

झमानती गोदाम | 

(एक देश के) बन्दरगाहों का 
पारस्परिक व्यापार 

दाखला, नोंघ | 

रोकड़ वही की मह, रोकड़ वहीं. 
का दाख़ला | 

जमा का दाख़ला । 

नामे का दाख़ला | 

दोइरा दाड़ला । 

अपूर्य दाख़ला | 

बीजक-बही दाख़ला । 

ख़सरे का दाख़ला | 

खाते का दाज़ला । 

परिशोधक दाख़ता | 

एकहरा दाख़ला | 

वातावरण | 

समता | 

त्याग की समता, हैतियत अनुसार कर 

समीकरण | 

भूमध्य रेखा, विषुवत्‌ रेखा | 
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साम्य, समतोल | 
माँग और पूर्ति का साम्य | 


साम्य विन्दु | 

साम्य क़ौमत | 

स्वामाविक्र साम्य, सामान्य साम्य | 
तामान्य से नीचे का साम्व | 
समसीमान्त उत्पत्ति | 

न्यायानुकूल लेनी | 

न्याथानुकूल स्वत्व | 

स्वाभाविक न्याय का सिद्धान्त | 
सममूल्यता | 

सन्‌; सम्बत्‌ | युग | 

ज़मीन का कठाव । धसारों (गु०)। 
मूल, गलती, भू चूफ | 

(किसी कार्य को) करने की भूल | 
(किसी कार्य को) न करने की भूल | 
बाखविक भूल । 

जान-वूभकर पी हुई भूल | 

पूरक भूल | 

वर्द्मान भूल । 
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सापेक्षिक भूल | 
भूल-चूक लेनी-देनी । 


लावारसी माल | 

व्यवस्था ख़र्च, प्रबन्ध व्यय | 

जायदाद, मिलकियत | 

जायदाद-कर | 

ऐल्टीमेट, भ्नुमान, तखमीना, 
अन्दाज्ञ | 

झाय-व्यय अनुमान | 

चशोधित अनुमान | 

अनुमानित मूल्य | 

कानूनी रोक | 

नीविशास्तर | 

जातिगत प्रभाव | 

शिष्टाचार | 

( वल्धु का ) मूल्य निर्धारण | 

( छुल्ल-पूवंक ) कर से बचना | 

समर ठंख्या | 


- बेद्ख़ल करना | 


विकात | 
विकाधात्मक समानवाद | 
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अतिरिक्त भाड़ा । 

अतिरिक्त स्वीकृति । 

अतिरिक्त लाभ कर | 

विनिमय । सौदागरों का व्यापार' 
स्थान । 

सम मूल्य से ऊपर विनिमय-दर, 
हुन्डावन बढ़ती | 

सममूल्य पर विनिमय दर | 

सममूल््य से ऊपर विनिमय-दर | 

विनिमय बैंक | 

सममूल्य से कम विनिमय-दर, 
हुंडावन घटती । 

विनिमय ड्राफ्ट । 

विनिमय-च्तिपूरक कोष | 

घन-विनिमय, सम्पत्ति का विनिमय 

विनिमय-व्यवद्ार | 

विनिमय-सम्बन्धी क्षेन-देन | 

अनुकूल विनिमय | 

विदेशी विनिमय | 

विनिमय की दर | 

अल्पकालीन विनिमय | 

प्रतिकूल विनिमय | 
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विनिमयवाध्यता | _ 
सरकारी कोष | 
सरकारी ज़जाने की हुन्डी | 


आबकारी विभाग, मांदक-वस्तुन 
विसाग | 

आवकारी कर | देशी माल पर 
कर, उसचि-कर | 

पृर्ण खाम्त्वि | 

कूपन रहित | 

डिविडेन्ड रहित ( ठिक्‍्यूरिटी )। 

बिना लाभ की बेची (स्टाक, 
शेबर आदि की ) | 

बजट को अमल में लाना | 

डिग्री की छामील | 

परिश्रम | 

भूमि की उवंस-शक्ति का क्षय [ 

पूर्ण, व्यापक | 

प्रदर्शित वस्तु | _ 

प्रदर्शनी | 

जीवन-रछुक पदार्थ | 

(निर्धारित) पद के कारण उदस्व | 

माँग का प्रतार । _ 


( ८० ) 


जिक्थाशंणा ० 9पफोए 
# )7600ए 


्िब्लबाएा ० ० 
छिडएथा०रापा 
फिकुथा868 ण॑ फ्रिएवंपटा०णा 
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9 >घिपाा 
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डिल्जंग्मापएु 06४९७ 
छुएण-६ 
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छिएगांर' 

छिछुणल कलशाह 
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छिद्फग्फर्माबा07 
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जिलशाडहाणाः ए॑ी णियावातं 


पूत्ति का प्रसार | 

(बैंकों का नोट-) प्रसार हिद्वान्त 
( आर्थिक संकट के समय ) | 

जीवन का श्रनुमान 

खर्च, व्यय । 

उत्पत्ति का लागत-म़र्च (द्रव्य में) 

प्रयोगात्मक | 

प्रयोगात्मक खेत | 

विशेषज्ञ । 

शोषण । 

श्रम-शोपण | 

भूगभे-निरीक्षण अधिकार | 

निर्यात, जावक, रफतनी । निर्वात- 
माल, जावक माल । 

निर्यातन्‍कर । 

निर्यातक, बाहर माल मेजनेवाला | 

निर्यात - व्यापारी | 

साकितुल मिल्कियत काश्तकार, 
भूतपू्ब-ज्मींदारो हक़॒व्राले कियान 

अधिकारब्युति | 

पुराने कागजात | 

माँग का विस्तार (कीमत घटने पर) 


( 5१ ) 


छिप्रधथाआंणा रण 5७एएॉ% 
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पूर्ति का विस्तार (क्ौमत बढ़ने पर) 
विस्तृत खेती, मूमि-प्रधान कृषि । 
विस्तृत कारबार | 

विस्तृत खेती, मूमि-प्रधान कृषि । 
बाहय बचत | 
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कपड़ा, कापड़ ( गु० )। 

जालसाज्षी | 

अंकित मूल्य । 

प्रतिरूुप । 

आढतिया। साधन, घटक (स०) | 

उत्पसि का साधन ( भूमि, क्रम “ 
पूँजी या व्यवस्था )) 

फेक्टरी, कारखाना । 

कारखाना-कानून । 


ऐच्छिक वेचान (हुंडी आदि का) | 


सामथ्ये सिद्धान्त | 
दीवाला निकालना, टाठ उंलदनां ! 
पक्की रोक बही। 


( 5१ ) 


२७ 96४।ए 
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खरा व्यवहार | 

पक्का खाता । 

उचित मूल्य | 

उचित लगान । 

सम-व्यापार, जैसे के साथ तैशा 
व्यापार | 

भ्रम, देत्वाभास | 

पढ़ती जमीन, पढ़ी भूमि | 

खोटा विक्का | 

पारिवारिक आय व्यय । 

पारिवारिक कमाई । 

सम्मिलित परिवार, समुक्त कुद्ठम्व। 

अडाल-निवारण | 

फुँठी, दिखावटी, मनोहर । 

भाड़ा, किराया । 


- एम, खेत | 


खेत-मजूर । 
जद्दाज़ पर माल चढ़ाने तक का 


ख़चे माफ । 
फेसिएम, फेसिस्टवाद (तमाजवाद* 
विरोधी राष्ट्रीयतावाद) । 
फ़ैशन, ( वेश-मृषा का ढड्ढ )। 
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छदाप्रं०्फ ओ। 
गिएणाए 


पक्की रंग । 

भाग्यवाद | 

पत्र, ख़त । कृपा । पक्ष | 

अनुकूल | 

जनन-शक्ति | 

संघ - शासन - विधान | 

संघीय व्यवस्थापक मंडल | 

व्यावसायिक संघ | 

फ़रीस, शुल्क, मेहनताना (3०) | 
ज्यों का भ्रम | स्त्री - मजदूर | 
घेरा, शता । 

चाट उतरना | घाट | 

उबर भूमि, उपनाऊ जमीन । 
खाद ( विशेष प्रकार का )| 
उपनाऊपन, उर्वेरता | _ 

मास्डक्षिक तहायता | 

सामन्त प्रथा; माएडलिक प्रथा | 

मनसबदारी | ; 

(कोष रहित) कागज्ी मुद्रा जो 
सरकार की इच्छा से ही चले । 


वनावी हुडी; रिफ़ारिशी हुडी | 
विश्वसनीयता | 
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भरोसेवाला, विश्वधनीय 

साख-प्नी कागजी मुद्रा, साख-पत्र 
के आधार पर निकाली हुई 
कागज़ी मुद्रा । 

खेत । 

चित्र | अंक । 

चित्रपट | 

उपयोगिता का अन्तिम अंश। 


* राजस्व | भ्र्य, नाणा (ु०) (म०)। 


पूँजी लगाना । 

रोजगारी हुन्डी, व्यावसायिक 
हुंडी | फर-सम्पन्धी प्रत्ताव, 
शथ-विक्ष । 

राजस्व मन्नी, अर्थ मत्री । 

राजस्व । राजस्व विशन, आय- 
व्यय शास्त्र । 

राजत्व सलाहकार । 

आर्थिक दशा, श्रार्थिक ध्थिति | 

आशिक पूर्वातुमान 

द्रव्य उम्बन्धी घयराहट, प्रेशानी। 

आय ध्यय लेखा, . श्राय - व्यय- 
विवरण | 
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हिसाबी वर्ष | 

पूँजी-प्रबन्धक | राजस्व शास्त्री । 

उद्योग-धंषे में पूंजी लगाना । 

कृषि भें पूँजी लगाना । 

जुर्माना । उत्कृष्ट । 

सिक्के की उत्कृष्टता । 

झग्नि-बीसा | 

फर्म, कोढी, सामे की दूकान। 
दृढ़, पक्का | 

पक्का देन, पका सौदा । 

प्रथम भेणी का हुन्डी-पुर्ता आदि। - 

हुन्ही की मूल प्रति। 

कोष, राजस्व | 

श्रायात-निर्यात-कर-नौति | राजस्व 
नीति | 

आर्थिक वर्ष । 

मछुली पकड़ने का स्थान मछेलो 
का व्यवसाय | 

पिटर॑ (यंत्र के पुर्जे बैठाने- 
घाला ) | 

अचल लेनी, स्थायी सम्पत्ति | 

अचल पूँजी | 
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स्थायी ज़र्च (किराया, कर आदि) 

मुद्दती जमा | 

निश्चित क्रीमत, एक दाम । 

निश्चित अनुपात | 

मुलायम, लोचदार | 

चल सम्पति, चलता माल (जो 
शीघ्र द्वव्य में परिणत दो सके)। 

चलती ऐँजी । 

साधारण खुर्च | 

अल्पकालीन ( घरकारी ) ऋण । 
निश्चित मुद्दत का कर्ज | 

चलतू जह्ाज्ी बीमा । 

फ्रलोरिन (इद्धलैंड का छिकका 
निसका मूल्य दो शिलिंग है) । 

पूँजी का बहाव, पूँजी की गति । 

घट-बढ़, उतार-चढ़ाव | 

चल-साधन | 

चरी | 

खाता-बद्दी का पृष्ठ (आमने-सामने 
का)। 

देखी [76९ 07 रिध्वाए89 

(स्टाक का) वास्तविक लेन-देन । 
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नकद सौदा | 

हिताब का सौदा | 

चारा | 

अधिकार द्वारा प्रचारित मुद्रा । 
बेगार । 

पूर्वांचुमान । 

पहले की तिथि डालना | 


?७थंड्ुण थी! ० >णथाा8० विदेशी हु्डी । 
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विदेशी विनिमय | 
विदेश में लगी पूँजी [ 
विदेशी ब्यापार, वहरूनी तिजारत(3०) 

ज़ब्त हिस्सा, जन्तशुदा शेअर | 

पहले से ख़रीद रखना (बहुत नफे 
से बेचने के लिए) ( 

बन -विशेन । 

ज़्ब्ती | 

जाली सिक्का | 

जालसाज़ी । 

फामे, फारम | 

रूप (परिवर्तन द्वारा) उपयोगिता 

घोषणा-पत्र, सूचनाअन्र | 

नियमानुछार, वाज्ञाब्ता (3०) | 
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सूत्र, गुद, सफेत । 

मेजना ( माल )। 

अगाऊ सौदा | 

अग्रिम विनिमय | 

अग्रिम क्षीमत | 

(कम्पनी-) संस्थापक का हिस्सा । 
रेज़्गारी, रेज़गी । 

छोटे खेतों का दूर-दूर होना | 


फ्रौंक ( फ्रात का एक सिक्का )। 

मताधिकार, निर्वाचनाधिकार । 

घोखे का दिवालियापन, माल दबा 
कर दिवालिया बनना । 

जाली नोढ | 

स्वतंत्र बैंक-कार्य । 

वैकियाया | 

निश्शुल्क मुद्रा-टलाई, स्वतंत्र 
सिक्कासाज्ञी । 

अवाधित प्रतियोगिता । 

निश्शुल्क सुपुदंगी । 

प्राकृतिक देन, नैसगिक वस्तुएं । 

निश्शुल्क सूची, आयात-निर्यात- 
कर-मुक्त सूची । 
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फिशह्ी। 
िल्वुपनाएए जिंडालंप्रधंगा 
| 202०० 
मिलांणा 
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गिल्ाताए 90०० 
सिफा 86878 50७70७ 
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णिएात॑ 


3 छ्याधाशा--- 


स्व॒त॑त्न मुद्रा-दल्ाई | 


(निर्धारित स्थान तक का) जहाज 
ख़्च॑ माफ | 


(निर्धारित स्थान तक का) रेल्- 

किराया भ्ादि ख़र्च माफ । 

मुक्त-द्वार व्यापार | 

आर्थिक स्वतंत्रता । 

निश्शुल्क भूमि, आराज़ी बिल्ला- 
लगानी ( 3० )। 

हिमाक ( वह तापमान जिस पर 
पानी बर्फ बन जाता है )। 

भाड़ा | 

आउत्ति वितरण | 

आइत्ति दशक बहु-भुज | 

रगड़, धंघर्ष, पर्दण | 

आशिक संघर्ष, आर्थिक रगड़ | 

मित्र मंडली | 

फलदायक विज्ञान | 

पूर्ण सुरक्षित महा नन । 

द्रव्य का काय | 

कोष | 

स्थायी कोष | 
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एप्ात, रि०8७"ए८-- 


४9 जिगैपहु -- 


सुरक्षित कोष | 
कु अदाई कोष, परिशोध कोष | 


एप्रा6ए67६8] प्रधान, आधारभूत, तात्विक | 
एप्रा4०व 0०9६ दौघंकालीन धार्जनिक ऋण, ' 

अनिश्चित मुददत का क। 
एफ्रााए8 फर्मिचर, सामान ) 
0६७४३, ९४४ 07-- स्ट बाज़ी, मुददती सौदा । 

५-३० आब289-+--- 
| 
(0876 जुभ्रा खेलना, सद्टेबाज़ी करना | 
छि्णाणाएहु (00708०६5 सटेबाज़ी | 
छाए गिरोद | मज़्द्र-टोली | 
# 3088 मज़दूर-टोली-नायक | 

(ए0शणव्त (0० छुटा हुआ सिक्का, विकृषत सिक्का | 
(08078॥66 (0४0७ सुपुर्दगीदार के नाम भदालती 
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हुक्म | 
(हुन्डी आदि) बिना शत्तें सकारना, 
साधारण ठिकराई | 
साधारण वेचान (हुन्डी भ्रादि का) 
पाघारण अधिवेशन, साधारण बेठक 
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जनरल मर्चेंट, आम सोदागर । 

वास्तविक माँग | 

भौगोलिक आकृति | 

स्थान परिवर्तन | 

भौगोलिक स्थिति । 

भूगम विद्या । 

ज्यामितिक मध्यमान | 

ज्यामितिक भ्रेयी | 

दान, भेंट | 

कलई करना । 

साहूकारी हुन्डी । 

प्रथम भेणी की सिकक्‍्यूरिटी, स्वर्ण 
समान ऋण-पत्र । 

जीन घर | 

हिमल्षेत्र 

पूँजी की प्रचुरता, पूंड 
अतिरेक | 

बाज़ार में माल की प्रचुरता | 

गोदाम | 

चालू कारबार | 

स्वर बाँड । 

स्वरण-पाठ-मान । 
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स्वर्ण प्रमाणपत्र ( कागज्ी ठिक्का 
जिसके लिए तोना सुरक्षित रखा 
जाय ) | 

स्वर मुद्रा, स्वर्ण सिक्का | 

स्वर्ण-मुद्रा-मान | 

स्वर्ण विनिमय, मान | 

स्वर्ण-धायात-निर्यात-दर | 

सोने की खदान | 

स्वयु-द्रव्य | 

स्व ( आयात-निर्यात ) दर । 

स्वर्ण मूल्य-बृद्धि (कागज्ञी सिक्के में) 

स्वर्ण-मंडार, स्वर्ण-कोष । 

स्वर्ण सुरक्षित कोष । 

स्वरण-स्ान | 

स्वर्ण-मान-कोष, मुद्रा-दलाई-शाम 
फोष। 

अच्छी भुगतान, साइजोग भुगतान 

मेकनीयती | 

अच्छी ज़मानत । 

प्रसिद्धि, पगड़ी (मा० )।॥ 

माल, पत्हएँ, पदार्थ । 

काम में श्रानिवाला मात 
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दबाव 


(हा 


उपमभोग्य वस्तुएँ । 

टिकाऊ माल | 

झाथिक माल | 

भौतिक बस्तुएँ | 

प्राकृतिक वस्तुऐँ । 

अवैयक्तिक वस्तर्ण। 
झविनिमयताध्य वस्तुएँ। 
वैयक्तिक बस्तऐँ | 

उत्पादक वस्तुएँ | 
इस्तान्तर-योग्य बस्तुएँ | 
अचिरस्थायी वल्ठुंएँ | 

सरकारी ऋशण-पत्र | 

उरकारी प्रोमितरी नोट, सरकारों 

पऋषण-पन् | 

सरकारी सिक्‍यूरिटी | 

(भ्रुगतान के लिए) रियायती दिन 
क्रम, दर्जा, ग्रेड | 

ग्रेडिग, क्रम या दर्जा निश्चय करना 
क्रमश) वरद्धमान कर | 

नाज मंडी | 

अत्न-भण्डार | 
प्रान्ट, भार्थिक उद्यायता | 
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आर्थिक सहायता । 
रैखा-चित्र । 

मुक्त, बिना मूल्य । 
निशुल्क पिक्का-ठलाई । 
मुक्की माल | 

नौकरी का पुरस्कार, पारितोषिक | 
एक सौ बीस । 

ग्रीन बैक! नामक नोट | 
हरा खाद । 

पन्‍्तारी | 

बारह दर्जन | कुल, पूरा | 
कुल लेनी । 

कुल फमाई । 

कुल पूद | 

कुल नक़ा | 

कुल उपज, कुल उत्तत्ति | 
कुल तरकारी आय | 

कुल मृल्य | 

ज़मीन का किराया, मू-माड़ा | 
लगर डालने का खर्च | 
सामूहिक मजूरी | 

गारंटी, जिम्मा | 


( ९४ ) 
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(ंप्रश्रा्ए०ः जमानतदार, गारंटी देनेवाला | 
0णांव ( कारीयरों का ) संघ | 

(एप्राप०8 गिन्नी, ओगरेजी मोहर, ( इज्धलैंड' 


का २१ शिलिंग का स्वर्ण-सिका) 


>*हैं(०6 2०>डेकन 
|॥। 
जनिब्कैक्तवैब्रशैथए विधातखाना | 
निग।-००का्णाउशंणगा शशि. दलाल से कमीशन लेनेवाला | 
पदों ०6७ नोथें के अद्धे | 
नि बक विशुद्धता वूचक चिन्ह ( सोना« 
चाँदी पर )। 
निद्रणाप्रढा शेयर बाज़ार में दिवालिया घोषित 
करना । 
पिब्णरंणं हृश्तद्वार, पर्चा | 
निंगावाकरा शिल्पकारो, दसकारी, द्वाष-काम 
(गु० )! 
निद्यापंजेैएणा *करघा। 


निद्याएंग०७ हाथ चिट्ठी, रुका, तमसरतुकर | 


( ९६ ) 
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निछातेंडल (० +ि०७४5०)) 
नि. ०फ- 0065 
जुह्नवत 08 

ज गत्ते [,890प7 
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निक्रए णाठ (९४४७ 
निछाएल्ड 0: 
निच्वाए6छ ४६४ 
निश्ढा 


#ग्णोपटा 


निद्चांधा 
नि९ए९णए 


निल्वेठ्रांधए 
विकरवाबाए 
निल्नागहुछ 
एधछ-0ू००९०घ४ 


लाइशएहए रण ४० बार 


मजूर | 

साई, बयाना ) 

बन्दरगाह शुल्क | 

( बिलकुल ) नकद रुपया | 
कठोर भ्रम | 

अति व्याजू रुपया | 

लोहे आदि का सामान । 


श्रम भर पूँजी का मेल ! 


दरात्मक मध्यमान | 

फसल काटने की कल | 

फ6ली साल । 

बन्द्रगाह | 

फेरीवाला । 

स्वाध्य्य, चन्दुदसती | 

दोहरा व्यापार, स्टाफ सम्बन्धी 
क्रय और विक्रय | 

मुखबाद | 

बगीती, वंशानुगत, परम्परागत | 

पैन्रक उस्ति । 

मिभ्रजातीय, विजातीय | 

माव-ताव करना | 


( ९७ ) 


[हुक 8०88 


लिए 


[नए रिफ्रटो।888 


लाभ०एुएवा 
प्रा४कां०्वों ०० 
# 3०॥00] 


]0४०७76१ जेल्चोी 


प०णत७ प्र 0796 (४0०३९ 
निणणह एणाफुथाए 


निगवणइ ०. 
सवा +िश्ातं--_ : 
लणावहुड, ७०78णॉत8- ; 


ध067 0 
निणेत्ह्वाबण 
निण्मा० (४४०5 


॥४ (0०0४पगएाणा 


बन 


( ब्यापारार्थ ) खुला समरद्र (राष्ट्रों 
के किनारे से तीन मोल आगे) | 

बेतन-मोगी, भाड़े का टदूदू | 

किराये पर की खरीद (जिसमें 
कीमत किश्तों में चुकायी जाती है) 

आद्वात्त वूचक छुड़चित्र 

ऐतिहासिक प्रणाली । 

ऐतिहासिक मतवाद । ऐतिहासिक 
मतवादी | 

संचित धन, गड़ा हुआ घन | 

नियमानुसार हुडी वेचान करने- 
बाला | 

दूसरी कम्पनियों के अधिकांश हिस्से 
खरीदल्ेनेवाली कम्पनी | 

( मू>मूढ ) डठे रहना । 

खेत, जोत | 

खेतों की चकबन्दी | 


स्वदस लिखित । 

होमचार्जंस ( मारत-तरकार का 
इज्नलेंड में ख़च )। 

देश में उपभोग | 


( ९८ ) 


जिंठ्या6 परितेष8फए 
७ ४06९ 
विग्माए:ुणागार 
जिठ्र०फ जि! 
निंक्राण्फ्ब्ते वि 


विक्राशणाध 020प्रजाड।07 


# >+8०0फ' 0०॥६9 


निगल एज 


निण्नण्णेतताल 
मनि०्पछ७ थे 

न उिणोाए 50ण7०5५ 
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निएछैध9ए 
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जनिजण०परीटटबां0प 


# ९९३१ 0 
निएुणा्डांड 


गृह-उद्योग, घरेलू उद्योग-घंघा । 

स्वदेशी | 

सजाती बता, समजातित्व । 

हुंडी सकारना | 

सकारी हुई हुन्डी । 

आड़ा मिलन, सम-स्थिति मिलन, 
(एक तरह की तब कम्पनियों का 
मिल जाना ) । 

सम-स्थिति-अ्रमियों का स्थान-परिवतेन 

अश्व शक्ति (प्रति मिनिट ३३,००० 
पौंड वजन को एक फुट ऊँचा 
उठाने की शक्ति) | 

बागवानी | 

घरेलू हुन्ही । 

गुह-निर्माय समिति | 

गहस्थ । 

खेती । 

जल शक्ति-विशान | 

जल-विद्युत उम्बन्धी । 

वंघक | 

बंधक पत्र | 

कल्पना | 


«००--्यवाकिक-ुफ-९च.ड०००-००न 


[068] (07०४ 
पाल्एगे (०ए्एच०- 


पिष्राशाट्थनों 


[प्राणर्वा।४६6 077्रपा(ए 
$ >थगॉाएलफए 
# 7 धाप68 


[जरागाएुत्थपा 


फकिफाणों 

घाग्र०१थ7७४ 

[रणपपांपए 707 ैबडशा0] 
घएण्टी ्॑ वैंबड़ 
[घाएलॉव्ल जिपफए 
[फ्र्ाांधे ठिष्रा 


७ खिशाल्टएए8 . _ 


्राएबडडणा० 00077 


झादरश्श द्रव्य | 

गैरकानूनी ठेका | 

अभौतिक, अशारीरिक। महत्व- 
दीन, तुच्छ । 

तात्कालिक वार्षिक इृचि | 

त्त्कालिक सुपुर्दंगी | 

निकटस्थ पक्ष, नजदीकी ज़िम्मेवार | 

आवासी (विदेश से श्राकर बसने- 
बाला) | 

अनैतिक | 

अचल बस्तुएँ | 

कर से छुटकारा, कर-मुक्ति | 

कर संघात । 

श्रपूर्ण दाख़ला, अपूर्य नोंघ | 

इम्पीरियल बैड । 

साम्राज्यान्तगंत रियायत (आयात- 
निर्यात कर सम्बन्धी ) | 


. अवैयक्तिक खाता, भी खाता, 


वस्तुगत खाता | 


( १०० ) 


[्रए०७ 70५ 

# रैंकजीशा। 
[7स्‍9०४, 07058-- 
[ाए०७४5 

४४ -मेंा: 
[प्रए०श 
[्रए7०७६ (०००४ 
[ग्रएए०एढत (#०णाते रि०ा 


[छाफुएएथालाए: 7७9६ 


[ग्रएए३७ 
एरएणढते (० ए० 
जा 8070 


ँरब92०ाए उि९7४६ 

छा एच्नाए्ू० 

[्रठ्था।ए2, 90000770-- 
िलातेशा०० ० 5 
[6०९ 


७ थात॑ +%9८॥0॥प:४ १ 
2 ८८०७॥+ | 


9 707 0शूगरॉ5 


आयात-कर | 

आयात-व्यापारी | 

कुल आयात | 

आयात, दरआमद ( 3० )। 

आयात सूची | 

महसूल | 

पेशगी द्रव्य | 

परिव द्वेंत भू-माड़ा । 

इम्प्रवमेन्ट टृस्ट ( नगर-छुधार- 
समिति )। 

मनोपेग । 

ठहराया हुश्रा मूल्य । 

जमानत में ( आयात-माल मह- 
सूल्ल चुकाने तक )। 

झसमर्थता का लाम | 

झपधिकारी, जिम्मेदार | 

आशिक प्रेरणा । 

कर-भार | 

झाय, आमदनी । 


आय-व्यय का हिठाब | 


प्रति व्यक्ति आब। 


( १०१ ) 


[स्‍007स्‍७ ड़ 
[6ण7्र०, पिंठधंणार्ध-- 
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पिएणएकक्ा07 रण 
(077एथाए 


[घद02४४० ० >७परार्त 

१ र्णे 5पफ॒णँ 
[घकरशडाए रिलणग; 
[ाकलायला), पिएर्थाप्रव्वै-- 
[प्र6७७६४०॥४७६ 
[छ्षधकागाए 

| गिरी 

» 700 


आय कर। 

राष्ट्रीय श्राव | 

झसल झामदनी, विशुद्ध आब | - 

मानसिक आय | 

नया काश्तकार, नया किरायेदार | 

असतंगत, सामझस्य रहित | . 

अविनिमयपाध्य नोट (जो उप्त 
पर लिखी पूरी क़ीमत पर नहीं 
भुनाया जा तकता ) | 

अविनिमयक्षाध्य कांग्रजी द्रब्य | 

अमौतिक जायदाद ( देन-पावना 
आदि )। 


कंग्पनी का संस्थापन | 


माँग की वृद्धि | 

पूति की इद्धि | 

क्रमागत वृद्धि, वर््धमान उस्तत्ति | 
अनुपा्ित धृद्धि, बिना प्रयास बृद्धि 
ऋषणत्रत्तता, क़ज्नंदारी 
ज्षति-पूति, इर्जाना | 

ज्ञतिपूरक हुंडी | 

क्षतिपूरक तमस्सुक | 


|वरवेद्राएोए [8078706 
[प्रतैढ्ा 
वातेल्याप०व (००४ 

# जिप्राहु/रॉ2ण7 
70687प८४४|॥09 
[॥065 

» पिपा।०' 


[हरवाब रिएए९९ 7876० 


जिवाशला०७ (प्राए० 
[हतहुढा०प्रड 

» उच्च: 

# िव[णा८ां 
पिप/ब्ल पवद्ध 

# "६४६ 
जिपशं05०।8७ 
प्रवशंवंण्श ००५ 
प्रवैगडछ 8 जिओ] 


विवं0/528 


॥तेठाइशाला 


( १०१ ) 


क्षतिपूरक बीमा | 

माल मेनने की श्राज्ञा या फरमाइश 

प्रतिशात्रद्ध कुली, शर्तबन्द कुली । 

प्रतिशावद्ध प्रवास | 

अक्षयता, चिरस्थायित्व | 

अनुक्रमणिका | 

इन्डेक्स नम्बर, यूचक अंक | 

भारतीय सरकारी ऋषण-पत्र, दुपये 
में दिये जानेवाला ऋण । 

उदासीनता-पूचक रेखा | 

स्वदेशी, देशी । 

कोठी, पेढी, उर्राफी-पेढी | 

देशी पूँनी । 

परोक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर । 

परोक्ष उपयोगिता | 

व्यक्तिवाद, व्यक्ति-स्तरातच्यवाद | 

वेयक्तिक सम्पत्ति | 

( इस्ताक्षर करके ) हुन्डी भादि 
बेचान करना | 

जिसके नाम पर हुन्डी आदि 
वेचान की जाय । 

देखो लिततण9०एणला। | 


( १०३ ) 


(रतताए० िलिग00 
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आगमन प्रणाली, च्याप्तिमूलक 
प्रणाली । 

औद्योगिक समिति | 

औधोगिक सम्मेलन | 

औद्योगिक न्यायालय | 

औद्योगिक संकट | 

श्रौद्योगिक मन्‍्दी, भ्रौद्योगिक मद्दी 

औद्योगिक शिक्षा 4 

औद्योगिक चुमता 

औद्योगिक प्रखार | 

औद्योगिक थकावट | 

औद्योगिक घटबढ़ | 

औद्योगिक बीमा | 

औद्योगिक संगठन | 

औद्योगिक क्रान्ति | 

औद्योगिक संघ | 

मज़दूर-हितकर कार्य | 

उद्योगवाद । 

उद्योग-विशेषज्ञ 

उद्योग-घंघों का सम्बन्धररण | 


उद्योग-घ्ों का संगठन। 


( १०४ ) 
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उद्योग धंघे का संस्थापक, उचोग- 
धंधे का संचालक । 
पूरक उद्योग-घंचा । 
शैशवावस्था का उद्योग घंघा, 
शिशु उद्योग धघा । 
अपर्यात्त बाढ़ी। 
झनिपुण भ्रम | 
बेलोच माँग। 
बेन्नोच पूर्ति । 
बड़े अकों का बड़त्व | 
सम्पत्ति की असमानता + 
बाल-मृत्यु-वरूया । 
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जारी की हुई पूँजी । 
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स्टाक का आहतिया | 

दलाल का नफ़ा | 

छोटा काम, ठेके का काम | 
सम्मिल्नित, संयुक्त | 
सम्मिलित दिसाव । 

सम्मिलित कारबार । 

संयुक्त और विभक्त दायित्व | 
सम्मित्रिव पूंजी | 

सम्मिलित माँग | 

छंयुक्त परिवार | 

सम्मिलित आजीवन वाधिंक बत्ति | 
सम्मिलित स्वत्व । 

सम्मिलित उत्पत्ति | 

संयुक्त कोष | 

मिश्रित पूंजीवाली कम्पनी |... 
सम्मिलित पूर्ति । 

सम्मिलित काश्तकारी | 
सम्मिलित काश्तकार | 
ज्री-घन | 

रोज़नामचा । 
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प्रयोगशाला | 

श्रम, भछ़दूरी।! भमी, मजदूर, 
मजूर । 

( सरकारों ) भम कार्यालय | 

मन्नदूरों का भगड़ा | 

सन्नदूर-कार्यालय ( काम दिलाने 
के लिए )। 

श्रम का एकाधिकार । 

मजूर-दल । 

मजूर-सभा, भज़दूर-संघ | 

बाल भम । 

भ्रम-विभाग, अम-विभाजन  - 

कठोर भम | 

मज़दूरों का स्थान-परिषर्तन | 

उत्पादक भ्रम | 

निपुण अरम । 

सदज भ्रम | 


स्थानानुसार भ्रम-विभाजन | 


अनुत्तादक भ्रम | 
अभिपुण भ्रम । 
भ्रमी, भमजीची, ,मज्तदूर । 
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अजावधानी के काम । 

बिल्‍्टी | 

सरकारकी हत्तक्षेप न करने की नीति 

नुकसान का भुगतान न करनेवाला 
दिवालिया | 

भूमि-दस्तान्तर क़ानून | 

मालगुज़ारी । 

ज़मीन की पैमायश, मू-माप । 

भू-कर | 

भूमि-स्वत्व, ज़मीन का पट्टा । 

भूमि-स्वत्व पद्धति । 

कृषि-योग्य भूमि | 

ऊपर भूमि | 

दलदल भूमि | 

काश्त की हुईं भूमि, जोत ज़मीन 

डर्यरा भूमि, उपजाऊ भूमि | 

सींची ज़मीन | 

सीमान्त भूमि | 

ज्षमीन का राष्ट्रीयरण । 
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बे-दख़ल ज़मीन, भनधिक्वत मृमि। 

वौरान ज़मीन | 

भूमि-सम्बस्धी स्वाय॑वाले (ज़्मीदार 
आदि ) |, 

भू-ससत्ति, स्थावर सम्त्ति। 

( जद्दाज़ से ) माल उतारना । 

ज्ञमींदार | 

(वीमे की ) रद हुई पालिसी, 
बातिल पालिसी | 

बड़ी मात्रा की उसच्ति, बड़े पैमाने 
की उत्तत्ति | 
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क्रमांगत उपयोगिता हात नियम | 
समतीमान्त उत्तत्ति नियम | 
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खाते का दा़ला । 
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[.९086७ रिंद्वांट-- पक्का खाता । 


७ (ि00६म-“+ कन्चा खाता | 
],68००ए वसीयत का घन, वप्तीयत । 
9 >पॉए वतीयत कर | 
[,०8४ (०१००० १ कानूनी एकाधिकार | 
४ - छातेलः कानून ग्राह्म ( पक्का )। 
» ४४० कानूनी मूल्य | 
[,6६8स्‍89९ 288०7.7..._ व्यवस्थापक सभा । 
[,७६णग्रा०७३ (० दलहन फ़यल | 
* | ,९४३९९ पट्ठेदार, इजारेदार । 
[,65807 पट्टा देनेवाला, इजारा देनेवाला । 
[,०छ७७७ ॑ 8 0्रांधा87छ0०॥ अवन्धषिकार-पत्र (म्रत व्यक्ति की 
जायदाद क)। - 
# रण है]0धाशाई इस्सा-स्वीकृति पत्र । 
9 रण हैएजील्थध०॥ आवेदन पत्र | 
- रण 0 ४०ा6ए मुज़्तारनामा | 
9 ० (#ढ0 साख पत्र, सिफारिशी चिट्ठी । 
# रे निज्ुणालटबांणा बंधक पन्ने । 
* रण विवेद्यागाए क्षति-पू्ति पत्र । 
9 जे जिवील्था०ा निर्देश पत्र | 
# रण विक्रततवेंपकमांजणा 7 परिचय पन्न ) 


9 री िटलाएट अधिकार-पत्र | 
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खेद-पूचक पत्र, दिस्था-अस्वीकृति 
पत्र । 

स्वत्वन्यांग पत्र | 

राजयत्र, राजाशापत्र | 

८कीं श्रौर उततके निकटवर्तों देशों 
के साथ का व्यापार | 

क्रीमत की सतह | 

कर लगाना | 

दायित्व, देनी | 

सम्मिलित और विभिन्न दायित्व | 

साधारण शिक्षा । 

जैसन्स, पह्ा, ठेका, अधिकार-पत्र 
परवाना । 

खमिज-अ्रन्वेशन अधिकार-पत्र । 

लैठन्त देना, अधिकार देना, ठेका 
देना | 

लैसन्सदार, ठेकेदार | 

देनदार फे माल को रोकने का 
अधिकार | 

आजीवन वार्षिक वृत्ति | 

जीवन-बीमा | 

जीवन-बीमा पत्र । 


( १३७ ) 


॥6 8986 
+ 6०६४६ 
# लावा 
७. थाए/& 
[६ 
॥६800-0०७४॥8 9०ं७॥०० 
# एणंय 
# प॒िशजिवए 
[एणा 
[ शधा ० एण 5(8॥98008 
[ष्या/क्ां०5, 908/0(8 ० 
(विणा€त॑ 


#. 7णा7थाए 


? 68 'लातेल 
|" ">एग्रणा 


9 7ग्वाक्डाए 

|. 9०एणेए 
[॥एफुफाह 5६चठक्ते 
|! 


आजीवन स्वत्व या मिलकियत | 

आजीवन स्वार्थ | 

आजीवन काश्तकार । 

हीनहयाती | 

ऊँचा उठाने का भूला । 

शान-वद्धंक विज्ञान । 

इल्का सिक्का | 

छोटी रेल | 

छीसा, मर्यादा | 

अंकशाज्न (के उपयोग) की मर्यादा 

अवधि सम्बन्धी कानून | 

(लिमिटेड, परिप्रित, सीमित, 
मर्यादिव । 

लिमिटेड कम्पनी, परिमित दायित्व 
फस्पनी । 

परिमित कानून-ग्राह्म (लिक्का) | 

(स्टाक क्रय विक्रय का) परिमित 
अधिकार | 

परिमित सामेदारी | 

परिमित पूर्ति । 

वैकल्पिक चलन-पद्धति ( 

कड़ी, शहुला । 
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चल तेनी, शीम भंज सकने योग्य 
नोट आदि | 

शीघ्र बिकनेवाली सिक्युरिटी | 

(द्विताव का) तर्किया । ऋण परि- 
पोध | दिवाला | 

ऋषण-परिषोध । 

लिक्विडेटर (दिवालियों के ऋण 
चुकाने का प्रबन्ध करनेवान्ा ) | 

पशु! 

निर्वाद-योग्य मज़दूरी | 

रइन-तहन का खूर्च । 

मट्यार | 

- ऋण, कक्ष । 

तत्कालदेय ऋण ) 

स्वल्प-पुचनादेय ऋण । 

क्ृज्ञे पूंगी । 

सावजनिक ऋण । 

स्थानीय माँग | 

लोकल बोडे, स्थानीय बोर्ड | 

स्थानीय राजस्व | 

स्थानीय कर | 

स्यानीय स्वराज्य | 
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द्वारावरोध, तालाबन्दी | 

स्थानीय लागत (पेकिंग, क्रिराया- 
खुर्च आदि रहित) | 

विन्दु-पथ | 

नौका स्थिति यूचक पुस्तक। 

लघुगुणक । 

तेज्जीवाला, तेज़ी के रखवाला 
( व्यापारी )। 

दीर्घेकालीन वार्षिक बृू्ति । 

मुद्दती हुंडी, मियादी हुँडी । 

मियादी विदेशी हुडी | 

दीघेकालीन बाज़ार | ; 

(विदेशी) मुद्दती हुँडी की दर | 

देशाश | 

ढेर, (नीलामी वस्तुओं का) हिस्सा, 
लाठ । 

नीलाम करनेवाले का मेहनताना | 

लाटरी, चिट्ठी डालना । 

लामदायक | 

एक-मुश्त रकम |... 

विलाठिता | बिलाधिता की वच्ु | 
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मशीन, यंत्र, कन्न | 

कृत्रिम भेणी-विभाग परिमाय । 

डाक | 

विदेशी डाक का दिन | 

डाक द्वारा कारबार | 

जीवन-निर्वाह व्यय । 

बड़े निर्माण-का्य । 

भुगतान का दिन । 

साव कटना, चुकाने की दर 
( रुरफ्रे में ) । 

अविश्वरनीय | 

घन वर्द्धनीयता । 

(सरकार द्वारा) नियंत्रित करेती । 

प्रबन्ध । 

मेनेजर, प्रबन्धक, प्रबन्धकर्ता । 

प्रबन्ध समिति | 

प्रबन्ध सचालक । 

जहाज़्ी माल का बीजक (आायात- 
निर्यात-कर के लिए) | 

घोषणा-पत्र, विशत्ति, ज्ादिरनामा 
(० )। 
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बहु-संख्यक वर्गोकरण | 

बहु संख्यक कोष्टककरण । 
मूठ हिसाव बनाना | 

झूठे अंक तैयार करना | 
महलवारी प्रयाली । 

शारीरिक भम | शारीरिक भ्रमी । 
हस्तकला शिक्षण । 

( कारज्ाने का ) तैयार माल | 
खाद देना | 

सीमा। 

ठीमान्त लागत । 

सीमान्त खेती 

उपयोगिता की सीमान्त मात्रा ) 
सीमान्द भाँग की कीमत | 
तीमान्त मानना | 

सीमान्त भ्रम | 

सीमान्द भूमि | 

सीमान्त राखवन | 

सीमान्त कीमत | 

सौमान्त उत्पत्ति | 

सीमान्त उत्पादकता | 

सीमान्व क्रय | 
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सामुद्विक बीमा, जहाज़ी बीमा | 

सम्रद्री । 

माक ( जमेन सिक्का )। 

रेखाडित चेक | 

बाज़ार, मंडी | 

बान्नार दिन, पैंठ का दिन । 

बाज़ार का घटबढ़ | 

बाज़ार का संगठन | 

बाक्षार । 

बाज़ार कीमत | 

बाज़ार दर। 

बाज़ार की (गतिविधि की) रिपोर्ट 

बाज़ार का रुख | 

बाज़ार का रख | 

बाज़ार-मूल्य | 

तेज़ बाज़ार (जद्दाँ ऋय-विक्रय की 
धूम दो) । 

भाव-वुद्धिवाला वाज़ार | 

गिरा हुआ बाज़ार | 

बाज़ार का मेदकरण | 

मह। बाज़ार, सदा बाज़ार | 

अत्थिर बाज़ार | 
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की ओर हो) | 
छुस बाजार | 
दीघेकालीन बाज़ार । 
सर्राफा, हुंडी-वाज्ञार, द्रव्य-वाज़ार | 
राष्ट्रीय वाज्ञार, राष्ट्र-व्यापी बाज़ार | 
हाद। 
माल से ठसाठत मरा हुआ बाज़ार 
खुला बाज्ञार | 
शान्त वाज़ार ( जिसमें क्रव-विक्रय 
कम हो ) | 
अल्पकालीन वाज़ार । 
हढ़ वाज़ार (जिसने भाव त्थिर दो) 
ऊभज्ञोर वाज़ार | 
क्रय-विऋ्रय योग्य बस्तु[ [ 
वाज्ञार करना | 
( श्षेयर वाज्ञार में ) क्रीमत नोट 
करना । 
राजगिरी । 
पिंड, राशि 
जहाज के कारिन्दे की रसीद | 


ह मौतिक उस्यता | 
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भौतिक वसच्तुएँ । 

भौतिक उन्नति | 

भौतिकवाद, जड़वाद | 

मातृत्व दितकारी । 

हुंडी पकना, हुंडी की भ्रृहृत पूरी 
होना | 

(हुंडी) पकने की तिथि, (हुंडी 
की) मुद्दत पूरी होने की मिति | 

सार, तत्व | 

अधिकतम दृष्ति | 

मध्यमान 

साधारण मध्यमान | 

ज्यामितिक मध्यमान | 

हरात्मक मध्यमान । 

साधन, उपकरण, जरिया (3०) । 

जीवन-निर्वाद के साधन | 

यातायात के साधन | 

साप, तौल | 

मूल्य का माप । 

यान्त्रिक | 

यन्त्र रचना । क्रिया-विधि | 

समानात्तर मध्यमान । 
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सध्युध्थ | 

विनिमय का माध्यम । 

कम्पनी का मेसोरेंडम । कस्पनी का 
उदृश्य और विधान पत्र | 

लधुगुणक का दशमलवाश | 

( ध्यापार, में ) सोवा-चाँदी- 
प्रधानतावाद । 

व्यापारिक, ध्यापार-सम्बनन्धी | 

किराये का टट्टू | 

सौदागरी मात्र | 

व्यापार, सौदागर, वणिक | 

सौदागरी क़ानून । 

निर्यात्त-व्यापारी । 

जनरल मर्चन्‍्ट, श्राम सौदागर | 

आयात व्यापारी | 

व्यापारी जहाज | 

( एक कारबार का दूसरे मे ) 
मिज्नना, लीन हो बाना | 

चात्विक चलन | 

धात्विक द्रव्य | 

( सिक्के का ) वात्तविक मूल्य, 
धात्विक मूल्य | " 
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उपधातु | 

बेंटाई, जिन्‍्स में लगान की चुकती । 
बेंटाई प्रणाली । 

अन्तरिक्ष विशान | 

प्रणाली, तरीका । 

कल्पनामूलक प्रणाली । 

निमभन प्रणाली । 

आगमन प्रणाली । 

वास्तविक प्रयाली । 

अंकशास््रीय प्रणाली । 

दलाल, आढ़तिया । 

मजदूरों का स्थानान्तर गमन । 
फ्री मील भत्ता । 

दूधार, दूध देनेवाला । 

खाला, दूधवाला, घोसी । 
पुतलीघर, मित्र । 

(छक्के के किनारे पर) घारी बनाना 
खान। 

खनिन द्वव्य । 

न्यूनतम मजूरी । 

खान के हिस्सों (शेयरों) का बाज़ार 
छोटे निर्माय-कार्य | 
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टकसाल | _ 

टकसाली शुल्क | तिकासाज़ी । 
विनिमय की टकताली दर। 
सोना वा चाँदी की <कसाली क़ौमत 
स्वतन्त्र सिका ढलाई | 
मिनिट्-बुक, कार्य-विवरण रजिस्टर 
खुबानत, दुरुसयोग | 

मिश्रित फ़तल | 

मिध्चित चलन । 

मिश्रित बीमा पालिसी | 
गतिशील । 


युद्ध के लिए. (सेना आदि) तैयार 
करना | 


गतिशौलता | 

बनावटी नीलाम (क्रीमत चढ़ाने 
के लिए )। 

अधिकतम आवृत्ति मध्यमान | 

साधारण माँग । 

कार्य-प्रणाली । 

झवेग |. 

द्रव्य सम्बन्धी उद्देय | 

द्रव्य की इकाई | 
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द्रव्य, रुपया-पैसा, नाया (मा०), 
नाणें ( म० ), ज़र (3०) । 

तत्कालदेय द्वव्य । 

शीघ्रदेय द्रव्य | 

द्रव्य-रूप में लागत | 

द्रव्पोपार्जन, घन कमाना | 

सर्राफा, हुंडी बाज़ार, द्रव्य-वाज़ार 

मनिआाडर | 

द्रव्य की भूल्य-बृद्धि | 

द्रव्य का बर्गीकरण | 

महंगा द्रव्य, (ऊँची दर पर द्रव्य) 

द्रव्य का मूल्य-हास | 

अविनियमताध्य कागनी पृद्रा | 
घात्विक द्रव्य । 

प्राकृतिक द्रव्य । 

फांगज़ी द्रव्य । 


द्रव्य की क्रय-शक्ति 
द्रव्य का परिमाण-सिद्धान्त । 


तैयार द्रव्य, नकद रुपया | 
प्रामाणिक द्वव्य | 
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साई, बयाना | 

सांकेतिक द्रव्य | 

दिताबी सिक्के । 

एक-घातुवाद, एक-धातु-चलन | 

एकापिकार में लाना | एकाविकार 
करना 

एक्ाधिकारी | 

एकाधिकार | 

एकाधिकार क्रीमत | 

एकाधिकार आय | 

एकाधिकार मूल्य | 

पूर्ण एकाधिकार 

पूर्ण एकाधिकार | 

कानूनी एकाधिकार | 

प्राकृतिक एकाधिकार । 

सामानिक एकाधिकार | 

मानदून, मौसिमी हवा, (वर्षा- 
वाह्दी पवन (गु० )। 

नैतिक विज्ञान | 

आत्म-संयम, इन्द्रिय-निग्रह | 

ऋण चुकाने की बढ़ी हुईं झवधि। 

मृत्यु-उंख्या | मरण-अमाण (गु०) 
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मृत्यु-वंख्या कोष्टक | 

बंधक, रेहन, गिरवी । 

बंधक पर देनेवाला बैंक । 
बघकयुक्त डिबैंचर । 
बंघकनामा, रेहननामा । 
बंधकवादी, मुतंद्ीन (3० ) । 
बघक-कर्ता, राहिन (3०) | 


नितान्त अनुकूल व्यापारिक धारा | 


गति | प्रस्ताव । 

हेत, प्रयोजन । प्रेरक, चालक | 

चालक शक्ति | 

आशिक प्रयोजन । 

चल्न पदार्थ | 

आन्दोलन | गति | 

चलित औसत | 

( कारखाने का ) विभिन्न-लागत- 
हिसाब | 

बहु-धात्विक क़ानून आह्य विक्का | 

बहु-कर-प्रणाली | 


बहु-उद्देश्य-सहकारी समिति | 


सांसारिक, ऐहिक | 
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[एप सम्रहालय, अजायबंधर | 

(शण्परौगाब्त जि कदी-फर्ग हुडी | 
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बंधक रहित डिबंचर | 
टिकट दिन | _ 


जहाज़ के नाम सहित पालिपी। 

नेपोलियन (फ्रांस का एक सिक्का)। 

राष्ट्रीय श्रुण, सरकारी ऋण, कौमी 
कं (3० )। 

राष्ट्रीय माँग | 

राष्ट्रीय आय | 

राष्ट्रीय अर्थशास्त्र । 

राष्ट्रीय ज्यय। 

राष्ट्रीय भमी | राष्ट्रीय कम | 

राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी | 

राष्ट्रीय समृद्धि | 
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राष्ट्रीय स्पत्ति, ज्ौमी दोलत | 
भृमि का राष्ट्रीयकरण | 
उद्योग-पन्षों का राष्ट्रीयकरण । 
प्राकृतिक, स्वाभाविक | 
प्राकृतिक खाघक | 

प्राकृतिक पूँजी | 

प्राकृतिक बच्तुएं । 

प्राकृतिक द्वन्‍्य | 

स्वाभाविक कीमत | 

लाभ की स्वामाविक दर | 
प्राकृतिक साधन | 

प्रकृति, कूदरत ( 3० )। 
नौका-दंचालन योग्य नहर | 
आवश्यक वस्तुएँ | आवश्यक्रताएँ 
कृत्रिम आवश्यकताएँ | 
निपुणुतादायक पदार्थ | ' 
जीवनरक्षक पदार्थ | 

जीवनरक्षक पदा्य | 

प्रतिकूल सेवा | ऋणात्मक सेवा | 
विनिमयताध्य खाख-पन्न (हुंडी आदि) 
असल, वास्तविक, पक्षो | 

अतल लेनी | 
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घास्तविक चलन | 

झसल कमाई (जो सब प्रकार के 
ख़च बाद देकर बचे ) । 

असल आमदनी, विशुद्ध आय | 

असल सूद | 

असल क्ौमत ( बिना कमीशन )॥ 

शझासल . उपज, वास्तविक 
उत्पत्ति | 

चास्तविक नफ़ा, असल नफ़ा | 

अठल लगान | 

अतल आय [ 


' चास्तविक मूल्य | 


असल वज़न ( बारदाने का वज़न 
छोड़कर )। 

सटस्थ, उदासीन | 

चरस्थ बाज़ार | 

खानाबदोश अवस्था | 

निर्धारित पूँजी । 

नामाकित विनिमय | 

नामांकित मूल्य | 

नाममात्र का साक्तेदार | 

नाममात्र को कीमत | 
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नामाकित मूल्य, कानूनी मूल्य 
( सिक्के का )। 

नक़द मजूरी ( द्रव्य रूप में ) | 

मनोनीत व्यक्ति, नामज़द आदमी | 

भकारना, शअ्रत्वीकृति । 

छुट्टी के दिन । 

अवद्धंमान लाभांश । 


अवद्धमान रियायती हिस्से । 


बेलोच माँग | 

अखाद् पदार्थ,न खायी जानेवाली 
बस्तुएँ | 

श्रधात्विक | 

गैरमौरूसी काश्तकार । 


निरुषादक उपभोग | 


अविनिमयसाध्य वस्तुएँ। 

मत रद्दित मद्द (जिस पर वोट देने 
का अधिकार न हो) । 

बेलगान ज़मीन | 

साधारण, सामान्य, मामूली 
स्वाभाविक, आदर्श | 

सामान्य वाक्ी । 
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स्वाभाविक माँग | 

स्वामाषिक ब्याज, मामूली बूद | 

श्रादश मूल्य, मामूली मूल्य | 

स्वाभाविक मजूरी, सामान्य वेतन 

नीति-प्रधान अथशास्र | 

नोटेरी पबलिक, डबीर (हुंडी दसा- 
वेज आदि प्रमाणित करनेवाला) 

अंक-लेखन, अकन | 

नोट, कागृज्ी मुद्रा | 

बैंक नोट । 

जाली नोट | 

सरकारी प्रामिसरी नोट, सरकारी 
आऋण-पत्र | 

( हुंडी आदि की ) अस्वीकृति की 
सूचना | 

नोटीफाइड एरिया । 

हुंडी आदि नोट करना | 

निकराई-सिकराई | 

निष्प्रभाव, निरर्थक | 

नदंरी, पौदा-घर | शिश्ुु-्रह | 


है 
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मूल्य ( द्रव्य या वस्तु में )। 

ऋण, ऋण-पन्र दायित्व । 

अवलोकन, निरीक्षण | 

पुराने यन्त्र का मूल्यहात (नये 
अविष्कार के कारण )। 

हाद | 

भौरूसी हक | 

पुड़ता मौरूती काश्तकार | 

लावारिस माल पर दखुल | पेशा। 

स्थानानुतार पेशा । 

मौसमी पेशा । 

चुंगी। 

विक्रय-प्रस्ताव | दाम लगाना | 

(कमेटी द्वारा प्रकाशित) मूल्य-सुची । 


सरकारी रिसौवर ( क्ज़ंदार की 
सम्पत्ति तथा लेन-देन की देख" 
रेख करनेवाला) । 

सरकारी मूल्य । 

तोरणाकृति रेखा । 


( १३१७ ) 


(6 886 रिशा807 
(97 67एए/०ए्व्यो 
(079 (००४; 
()86७-छागा "०प्राएथ्ा9ए 
(0वकक0प5 ड़ 
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(0एलएए४ (००५ 
(एच छा 
(0एप्राथरपपग 
(09४०7 
# )00076-- 
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(दब 
] 8, स्तृप8 


(व एक, जिलशाल्तव- 
(्वॉए०० 


वृद्धावस्था की पेन्शन | 

प्रमन्‍दगी पर, जाकड़ | 

लागत मूल्य पर | 

एक-व्यक्ति-पधान कम्पनी । 

भारी कर, दुवंह कर | 

खुला हिंतशाब | 

खुला चेक (जिसे कोई भी भुना 
सके )। 

खुली साख, बिना शर्त सिफ़ारिशी 
चिट्ठी । 

काम चलाने का ख़र्च | 

कारंवाई, काम | 

आादश अधिकतम | 

मर्ज्ञीं, रुचि, चाह | 

( सटाक ) कय-विक्रय अधिकार | 

(स्टाक के) क्रय का या विक्रय का 
अधिकार | 

श्रार्डर, (माल मेजने आदिका) भ्रादेश 

आर चेक, शाद जोग चेक | 

आडंर के अनुसार माल मेजनेवाला। 

आड्डिनेन्ध, विशेष अस्थायी काजून, 
फ़मान । 


(व०४ए 6४६ 
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(0ए९४०-प४ए 
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ताधारण ऋण | 

साधारण अधिवेशन | 
साधारण प्रस्ताव | 
साधारण शेयर या दिव्ता | 
साधारण स्टाक | 

फोद्यक्ष । 

संगठन, व्यवस्था | 
उद्योग-धंधों का संगठन | 
सगठनकर्ता, व्यवस्थापक। 
मूल्य, उद्गम | मूलविन्दु । 
मौलिक | 

चटबढ़ | 

नाममान्र का हिस्सेदार। 
बीती मियाद का चेक । / 
ख़चे | 

उस्रद्ि | 

बाहर फे दलाल । 

बाक़ी लेनी, बाकी रकम | 
शेष ऋण । 

उत्तत्ति | 

अधिक पूँजीवाला ) 

जमा से भधिक निकालना । 


( ११९ ) 


(0ए००-तै/बच्च 8 व! जमा से ज़्यादा की हुंडी करना | 
(2ए८-काचजाा जि जमा से अधिक रक़मवाली हुंडी । 
(0ए९८५१७०९ जि खड़ी हुंडी | 
0एल-ल्डपप्रधा0णा अत्यधिक अनुमान | 
(0एक-गल्बत (६72० पूरक ज्ञागत, ऊपरो ख़चे | 
0ए००-गाएश।: ०7००ए , रात भर के लिए कज़े। 
(0एलएनू-000ला०णा अत्युत्पादन । 
(0ए2/-३६०८: अत्यधिक माल मरना | 
(07००-5६००:४९१ एिव्फल: भाल से ठसाठस भरा बाज़ार | 
(07०-5प०8०१०८व८ (2०६४) अत्यधिक माँगी हुई (हिस्सा पूँजी)। 
(0ए०--5पणण तर अत्यधिक पूति | 
(0ए७५९॥6 ओवर टेइम ( निर्धारित समयके 
उपरान्त ) | 
0ए००-:४१ा ४ हैठियत से अधिक व्यापार | 
(0ए6६एश५० अत्यधिक मूल्य लगाना | 
(0ए०-जणणो: अत्यधिक परिश्रम करना । 
(097०० रि5॑: मालिक की जोखिम | 
--++-०४छ७४३०-+-- 
?ि 
एन इक़रार। इकरारनाप्ता | 


एच्व7-पए 0०ए़ांथे 


प्राप्त दिस्ता पूंजी | 
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चुकाया हुआ शेयर /जितका कुल 
रुपया चुकाया जा चुका हो)। 

पगोडा ( दक्षिण भारत का एक 
विक्का )। 

उद्देग (जो आर्थिक संकट उपस्थित 
होने पर बाज़ार में छा जाय )। 

कागज़ी साख | 

कांगन्नी मुद्रा, कागज़ी चलन, (बेंक- 
नोट, चेक, हुडी श्ादि) | 

कारयुक्षी मुद्रा कोष । 

फागज़ी द्रव्य | 

समर मूल्य, अकित मूल्य | 

विनिमय की सम भूल्य दर । 

सम मूल्य | 

(शेयर आदि का भाव) सम मूल्य 
से ऊपर । 

सम मूल्य पर | 

सम मूल्य से कम | 

टकसाली दर । 

मूल कम्यती ( जिससे अन्य कस्प- 
नियाँ निकली हों )। 

विनिमय की तम भूल्य दर | 


ए्णाए रिप088 
?8७-ए8एएथा। 
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७ जिलिा-- 
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| 


कीमत की समता-। 

आशिक चुकती । 

(दस्ताक्षर करके) आशिक बैचान | 
सम्बन्धित पक्ष | 


सोना और चाँदी की मिलावट। 


( जायदाद आदि का) बेँटवास | 

सामेदार | सभी । 

क्रियाशील साभी | 

श्रक्रिय धाभी | 

परिमित जोखमवाला ताभी | 

नामसान्न का सामी (जिंसे बाहरी 
आदमी भ्रमवश साभी सममे हैं) 

दिखावटी साभी (जो अपने आप 
कोमूढ-मू5 ताक्री चतज्ञाता है)। 

बनाम साक्षी (जो साके में भाग 
लेना छोड़कर भौ उसमें अपनी 
पूँजी ब्याज पर लगी रहने देता 
है) । 

बुत साभी । 

अक्रिय सकी | 

सुप्त साकी । 


एब्रपाकाए 


| । [७७० ण-+ 
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( १४२ ) 


साभा, हिस्सेदारी, सामेदारी, 
शराक्ृत ( 3० )। 

साकेदारीनामा, शराकतनागा | 

(बैड की ) पास-झुक । 

निष्क्रिय, अक्रिय । 

बेसूदी वाँड (जिन पर पीछे केवल 
मुनाफ़ा मिले) । 

पाणपोट, राहदारी का परवाना 
( विदेशों में जाने के लिए ) | 

बीती मियाद की हुंडी। 

पशुपालन सम्बन्धी उद्योग-धन्वे । 

चरागाद, गोचर भूमि । 

पेटन्ट (आविष्कार के उपयोग का 
एकाधिकार) | 

चरक्ुक | 

नमूना । 

दरिद्र | 

बंधक, गिरवी, रेहन | गिरवी रखना, 
रेहन रखना | शर्त लगाना | 

गिरवी या रेहन का कारवार करने- 


बाला दलाल | 
गिरवीदार, रेहनदार | 


( १४३ ) 
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(अपनी बस्तु दूसरे के यहाँ) मिरवी 
श्वनेषाला, रेदन देनेवाला | 

वेतन, वनख्वाह ( 3० )। देना; 
घुकाना । 

वेतन चुकाई दिन । 

घेतन-पत्र । 

दर्शनी 

भुगतान देने योग्य हुंडी | 

चनी जोग, वाहक देय | 

शाह जोग, नाम जोग, निर्दिष्ट 
व्यक्ति देय 

(रकम) पानेवाला | 

( रकम ) देनेवाला | 

चुकानेवाला बैंकर | 

जगा के पुणे । 

प्रतिष्ठाथ चुकती या भुगतान | 

लिन्स में चुकती | 

ख़ुदकाश्त क्षमीदारी | 

आर्थिक स्वार्थ 

फेरीवादा । 

विनिमय दर (कृत्रिम रुप से)बनाये 
रखना। 
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फैशन | 

प्रति वर्ष, हर सह | 

प्रति व्यक्ति 

दूसरी ओर। 

प्रति दिन । 

प्रति तल | 

प्रति इकाई । 

प्रति शत, फ्री दी, फ़ी सैकड़ा । 

शुताश मध्यमान | 

दीर्ध काल | 

अल्प फात | 

मियादी वंदोबत्त । 

आयतन्वक्र-काल | 

(शो) नाशमान वस्तुएं । 

स्पायी ऋण । 

स्थायो कोष | 

स्थायी वन्‍्दोवत्त, दवामी बन्‍्दोषस्त, 
इस्तमरारी वन्दोबत्त (3० )॥ 

परवाना । 

एवज़ी दिलाव | 

चिरस्थायी वार्षिक वृत्ति | 

चिरस्थायी बाँड, दवामी पमस्छुक | 
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चिरस्थायी डिव्रेंचर | 
चिरत्थायी ऋण। 
चिरस्थायित्व | 
अधिकारानुसार, वास्ते | 

ऊपर की प्राप्ति 

वैयक्तिक हिसाब, वैयक्तिक खादा। 
मुचलका | 

मुंददेखी क़ोमत | 

वैयक्तिक ज़मानत | 

बैयक्तिक दाउता | 

वैयक्तिक कर | 

देयक्तिक सर्पात्त | व्यक्तित्व | 
खुदरा रोकड़ वही | 

घटना | 

फोटो | 

सौतिक, शारीरिक | 

भौतिक विज्ञान | 


भूम्यैकबादी (एक-मातर भूमि को ही 
समत्तिका आधार माननेवाला) 
शरीर-विजश्ञान । 

तश्वीरदार रेखा-चित्र | 

सती माल! 

कार्यानुप्तार मजूरी। 
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ठेके का कास | 

दिफ़ारिशी हुंडी । 

जद्ाज़् में चोरी द्वारा हमि । 
स्थान-मूल्य | 

स्थायी यंत्र-सामग्री | 

बाग, बाटिका | बागवानी | 


. मजदूरों का निवास-स्थान 


पत्र | 

बन्धक, गिरवी, रेहन, शर्ते | गिरवी 
रखना, रेहन रखता, शर्त लगाना 

खेत । ज़मीन | 

बहु-कर प्रणाली | 

बीसा-पत्र, वीमा, पालिता | नौति | 

बीमादार | 

बीमा-पत्र बीमा पालिती। 

निर्धारित उम्र वा समय का जीवन- 
बोमा-पन्र । 

सामुद्रिक बीमा पत्र, जहाज़ी वीमानत्र 

अर्थशाज | 

शजनीति | 

प्रति व्यक्ति कर | 

व्यवातयिक संघ | 
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दरिद्रालय । 

कंगाल-कानून, दरिद्र-नियम | 

जन-संख्या, आवादी । 

वहनीयता, लेजाने की सुगमता । 

पोटंट्रस्ट, बन्द्रगाइ-समिति | 

चनात्मक | निश्चित | 

नैतगिक निरोध | 

राजकृत नियम | 

वास्तविक विशान | 

प्र्यक्षयादी, वास्तविकतावादी | 

इक दखली | 

डाकखाने का केश सार्टिफिकट | 

आये की तारीज़ डालना | 

पिता श्रादि की मृत्यु के बाद सुग- 
तान-योग्य बाँड | 

डाक-व्यय | 

खताना । नियुक्ति | 

मूलतत्व, स्वयं सिद्धि | कल्पना | 

सूना । 

सम्माव्य सम्पत्ति, सुप्त सम्पत्ति | 

मुर्सी पालन | 

पौंड (इड्लेंड का सिक्का लगभग 
तेरद रुपये का, या वज़न लगसग 
आधघ सेर का)। 


( श्डट८ - ) /ँ 
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प्रति पौंड कर । 

व्यापह्ारिक | 

रियायती बाँड | 

रियायती स्टाफ और हिस्से । 
रियायत प्रणाली | 

अनिवाय॑ रियायत | 
साम्राज्यान्तगंत रियायत । 
रियायती दावा | 

रियायती महाजन | 

रियायती आयात-निर्यात-कर | 
बीमा-क्विस्त | 

विशेषाधिकार । 

बिल उपस्थित करना | 
तात्कालिक घन । 

प्रेसीडेन्सी बैड्ड । 

दबाव, कठिनाई | 

सरोफ़े की कठिनाई | 

भूमि पर जन संख्या का भार। 


बन का निरोधक कार्य । 


कृत्रिम निरोध | 


एि०० 

# +पिरल॑पन्कांणा 
॥# “जषर 

9 'चभि०एलाएशाए 
७ "लणटा0० 
0९०, 60ए४-- 
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# (०आपह-- 
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# जिथावध्ातै-- 


# जिपर्णीक्रिणा-- 


७9 ०7'088"+ 

व >०7९ ए०पं०वै-- 
98 रशीकाए2(-- 
हिल 

9 िणपरा-- 

# रि6४)-- 

क्र 5थगएए-- 

9 0#नएथा०प-- 
७ »पएणेए-; 
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( १४९ ) 


क्रीमत, दाम, मुद्रा-मूल्य | 

कौमत की घटठबढ़ । 

कीमत छूची । 

क्रौमत की घटबढ़ | 

क्रीमत सम्बन्धी रियायत | 

वास्तविक क्ौमत | 

औसत क़ीमत | 

झंतिम क्रीमत (किसी दिन की) | 

चालू कीमत | 

माँग के अनुवार क्रीमत | 

साम्य कोमत (वह क़रीमत जिस पर 
माँग और पूर्ति बराबर हो)। 

कुल कफ़ीमत | 

दौघंकालीन क्रीमत | 

बाज़ारू कीमत, बाज़ार भाव | 

अप्तल द्रीमत | 

स्वाभाविक कीमत, मामूली कीमत 

वास्तविक कीमत, असल्न कीमत | 

बिक्री दर | 

अल्पकालीन कीमत | 

पू्ति.अनुखार क़ीमत | 

जह्षज़वाले की दस्त्री | 


( १४० ) 
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ख़ि ण्पप्फ 
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गिक्नं8 हैफंफ्रवध०7 
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# 770एथाए 
फिःशरीलए6 
79 [एकाब टै.000प7 


?60 ४६७ 
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मुख्य साधन । 

प्रारम्भिक सहकारी समिति | 

प्रमुख लागत । 

मुख्य दाखला | 

ज्येष्ठता, ज्येष्ठाधिकार | 

मूल घन । 

प्रतिस्थापन-छिद्धान्त | 

प्रधानता, प्रथमता, अग्रगमन | 

कैदियों का भ्रम | 

आपसी प्रचायत | 

निजी बैंक । 

निजी कम्पनी । 

निब्नी एकाधिकार | 

निजी जायदाद। 

विशेषाधिकार, रियायत | 

नकली हिसाब । 

दर के अनुसार | 

सम्माव्यता | 

मृत्यु पन्रप्रमाण | वर्सीइतनामे की 
नकल । 

मृत्यु-पन्न-कर । 

परीक्षार्थ काम करनेवाला | 


( १०१ ) 


एि00688 (09 निर्माण-लागत | 
ए-0०ए७० सरबराकार, शुमाशता, मुखतार | 
7706 0८०९ उपज, पैदावार | 

# अ्जिणीाधथाए० उपज के सट्टे-फाटके का स्थान | 
77000०७, ए१एए/३८७०८०- तैयार माल | 

५ पिन कचा माल | 
२#०१06७७ उत्तादक | 
72%000०७४४ (0०048 उत्पादक का माल | 

४ /0०70०7० उत्तादक का एकाधिकार | 

» रिएां उत्पादक का लाभ । 

» >पाए08 उत्सदक की बचत । 
२०00० [णा६-- - सम्मिलित उपज | 

५ पिल-- असल पैदावार । 
[#007०८०7० ॑ ज००।7. घनोलत्ति | 

# "० [..8726 90४]6 बड़ी मात्रा की उसत्ति | 

५७ ० जग 3506० छोटी मात्रा की उत्तत्ति | 
7:०१4एल०ा०0, 2०5६ ०--  उच्तत्ति की ल्ञागत | 
?#०वेण्लाएड 20शणप्राएध०7 उत्पादक उपमोग | 

» >िपाजए उ्पादक कर | 

9 00008 उत्तादक बल्तुएँ। 


के जवि0पा उत्पादक भ्रम | 
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उत्पादक कार्य | 

उद्यादकता | 

पेशा । 

नफा; लाभ । 

नफ़ा-नुकतान खाता + 

लाभ-बटाई योजना । 

कुल नक्ा | 

बास्तविक लाभ, अतल नफ़ा । 

उन्नति 

भरेणी, तिलसिता, इद्धि । 

क्रमोन्नति घिद्वान्त | 

क्रमागत वर्धमान कर | 

ऋ्रमागत वर््धमान मक्द्री । 

रोका हुश्रा माल,निषिद्ध माल | 

शराबग्नन्दी, मादकन्वस्तु-निषेष । 

शराबबन्दी का समर्थक, मांदक- 
बत्तु-निभेषवादी । 

(निर्धन) भरमनीवी वर्ग सम्बन्धी, 
सर्वहारा सम्बन्धी । 

(नि्घन) भमजीवी वर्ग, उर्वद्वारा 

परामिसरी नोट, कर्ज्नखत, रुका | 

एंस्थापक पूंजी । 


( १५४३ ) 
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संस्थापक | 

निर्णरित अवधि में कीमत चुकाने 
का हकरारनामा । 

चटपट विक्री, तल्काल बिक्री | 
जायदाद, समत्ति | 

साम्पत्तिक योग्यता | 

जायदाद कर | 

अभौतिक सम्पत्ति | 

चल सम्पत्ति, मनकूला जायदाद (3०) 
आनुपातिक कर | 

मालिकाना हक | 

आशा, सम्मावना | 

खनिज अन्वेशन झधिकार | 

भावी माँग | 

प्रत्याशा, अग्रचिन्तन | 

प्रोस्पेक्टस, विवरण-पत्रिका बोधक 
पत्र, आयोजन-पत्र | 

रक्त जगल | 

रक्षित व्यापार | 

उद्योग-घन्धे का संरक्षण | 

संरक्षणवादी | 

संरक्षण कर | 
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हुंढी (आदि का) भसवीक्ृति पत्र । 
अस्थायी कर-बसूली । 


प्रान्तीय कर। 

मुद्दा, शर्त 

आंगामी मात | 

प्रतिनिधि, प्रतिनिधि-पत्र | 
मन्ोविशन | 

सावंजनिक कम्पनी 

सावंजनिक साख, राष्ट्रीय ऋण । 
राष्ट्रीय ऋण, उरकारी कक्ष । 
सरकारी अमानत | 

राजस्व । 

सरकारी ऋण 

राष्ट्रीय एकाधिकार । 
जनहितकारी कार्य | 

नीलाम | 

सरकारी नौकरियाँ | 

सरकारी निर्माण-कार्य, स्थापत्व | 
प्रकाशन विभाग, प्रचार विभाग । 
दलहृन | 

क्य-विक्रय, खरीद बिक्री । 


( शप४ ) 


एचट95868 800 9968 | क्रय-बिक्रय बही | 


छ००: 
एबं ?०च्थ' रिधायाए केय-शक्ति समता | ._ 
एफ िटजाण्पाठ8 विशुद्ध भ्रथशान्न | 
एपफर०एशा०९ रसद | 
77 (90०%: >ज्णाआगह०).. स्टाक क्रय अधिकार | 
# बाते एो] स्टाक क्रय-विक्र4 अधिकार | 
- >अज38%२००६७.... 
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सुरक्षित जगल | 
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अवशिष्ट भाग । 

शवशिष्ट भागी | 

प्रस्ताव, मन्तव्य | ठहराव (म०), 
( शु० )। 

साधन | 

जहाज़ी साल पर कर | 

प्रत्युत्तर, प्रतिफल | 


सुरक्षित कोष । द्िसाव की बन्दी | 
विभाम | 

प्रतिबन्धित सिक्कासाज़ी । 

प्रतिबन्धक कर | 


प्रतिबन्धयुक्त बेचान (हुँडी आदि 
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( उठ ) || 


फुटकर क्ीमत | 

फुटकर बिक्री । 

प्रतिशोष, बदला | 

ज़मानत का दपया। 

हुंडी लौदाना (निर्धारित अवधि 
के बाद) । 

उपज |.विक्रो कौ रकम | ब्यौरा, 
विवरण | लौटाया हुआ माल। 

मालगुज़ारी | आय | 

आमद ख़र्च का दिसाव। 

आय के लिए निर्यात कर | 

मालगुज़ारी । 

करद्वारा प्रात्त आमदनी | 

उल्टी हुंडी, भारतसरकार कौ हुंडी | 

उत्तराधिकारी की वा्षिकबृत्ति | 

उत्तर-मोगाधिकार । .. 

संशोधित अनुमान | 

क्रान्तिकारी स्माजवाद | 

परिवर्ती साख | 

पुरस्कार, पारितोषिक, इनाम । 
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सघटटे के लिए क़ीमत बढ़ाना । 

दावा करने का अधिकार | 

छिक्‍्केसाज़ी का अधिकार, मुद्रा 
निर्माणाधिकार | 

अधिकार और दायिख | 

पाई-पाई का हिसाब । 

पूंजीपतियों का गुट । 

घट बढ़ । 

रोड़-सेत, सड़क-कर, सड़काना | 

जोखिम का वीमा ख़्च | 

रेज्ञ के एजिद डिब्बे आदि | 

(आसमानी) रस्सा मार्ग । 

फसलों का देर-फेर | 

कच्चा हिसाब | 

कच्चा खाता | 

व्यावसायिक भाग | 

रायल्टी, मालकाना | 

चलतू पालिसी । 

( रुपया निकालने के लिए, ) बैंक 
पर टूट पड़ना । 

(भारत सरकार का) ऋण-पतर । 

आम्य, देहाती । 
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७ >०6फए2ंए7॥९०६ ग्राम सुधार | 
> खिएणा0० गांठ ग्राम्य अथशाज्र | 
| सिड्0०व 05 (नगर वात के लिए) आम-त्याय [- 
# रिट0078०ा 07 थ्रामोद्धार | 

-. ७ 3006 ध्राम-समिति | 

# जणीाए ग्रामोत्रति | 

रिपड 0 सिडएलापए।एप/8 खर्च की बाढ़ । 
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स्वाय-त्याग 

पिरता हुआ बाज़ार | 
चेतन, तनखझ्वाह | 
विक्री, विक्रय | 
बिक्री का हिसाब | 
बिक्री कमोशन | 
विक्की का परवाना | 
बयनासा | 

नौलाम | 
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विक्रेता; बिक्री बढ़ानेवाला । 

घिक्रय कला | 

बचा हुआ माल | माल बचाने 
का पुरस्कार (जहाज़ के हूबने 
था आग लगने पर ) 

नमूना, बानगो | 

स्वास्थ्य कमिश्नर । 

स्वास्थ्य और सफाई । 

बिना ज्विम्मेवारी के। 

संतृष्य । 

आवश्यकताओं को उतृप्ति | 

संतृष्ति मूल्य | अतितृत्ति मूल्य | 

परितोष, तृप्त। ऋण-परिशोध । 

बचत | 

सेविंग बैंक | 

न्यूनता, किल्लत (3०) | 

न्यूनता-लगान | 

न्यूनता-मूल्य ॥ ,ै 

खर्र, तालिका, परिशिष्ठ | 

प्रामाणिक बैंक (,जिनके नांस 
रिजव॑-बैक-क़ानून के परिशिष्ठ 
में दियेगये ए)। 
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परिशिष्ट-पूची । 

अथशाञ्र की विशेष विचार- 
घारा। 

वेशञनिक प्रबन्ध । 

क्षेत्र | 

रद्द की हुई वस्तु का मूल्य | 

स्टाक, शेयर आदि का बीजक ! 

साहुकारो दलाल । 

मौसमी पेशा। 

पैठ | 

दूसरे दर्जे का क़ागृज़। 

सेकिंड हेंड माल, पुराना माल, 
वर्ता हुआ माल | 

पैठ। 


द्वितीय वन्धक, दोयम रेहन | 

गोण | 

भारत मंत्री, भारत सचिव, वजीर- 
ए-हिन्दू (3०) । 

दीघंकालिक मूल्य | 

सरकारी ठिक्‍्यूरिटी, ऋण-पत्र, 
किफालत ( 3० )। 
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वैयक्तिक ज़मानत | 
सुरक्षित महाजन | 
मुद्रा.डलाई-लाभ | 

खुद मिलान खाता | 
विक्रेताओं की अधिकता | 
लागत मूल्य पर बिक्री | 
परीददार फी जोखिम पर बेचना | 
विक्री-क़ीमत | 

भावना, मनोभमाव | 
रेशम-कीठ-पालन | 

भेणी । 

कर्मचारी कोष | 

सेवाएँ । नौकरियाँ | फर्मेचारो । 
उलदा दावा। 

बसी हुई रेयत । 

बन्दोबत्त । तसफिया | 
हिलाव सफाई दिन । 
मियादी तसफिया | 

शेयर, हिस्सा, भाग-पत्र । 
शेयर पूँजी, दिस्‍्सा पूँजी । 
हिल्‍्से का प्रमाणपत्र | 

शेयर मार्केट, शेयर-बराज़ार । 
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हिस्से का परिवततन । 

हिस्से का परवाना | 

शेयर होल्डर, हिस्सेदार । 

कर-भार इस्तान्तर करना | 

जहाज़ पर माल लादना । लादा 
हुश्ना माल | 

जद्याज़ पर माल चढ़ानेवाला | 

नहाज़ी माल का चालान | 

जहाज्वालों का गुद्द । 

जहाज्ञी नौकरों का शर्तनामा | " 

जहाज़ के माल का व्यौरा | - 

अल्पकालौन हुडी 

कम भुगतान। 

अल्यकालीन विनिमय | 

अल्यकालीन ऋण-कोष | 

घटी क्रीमत का सदटेवाला । 

अल्पकालदीन साम्य | 

अल्पकालीन बाज़ार | 

अल्पकालीन क्ीयत | 

दर्शनी हुंडी । 

दर्शनी हुंडी पेश करना ।- 

दर्शनी हुन्डी दर | 
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(चारा-कूप में रखा हुआ्रा) चारा | 

शाइलो; चारा-कूप | 

नयी मिट्टी | 

चांदी का सिक्का | 

रौप्य मान, रौप्य मुद्रा चलन पद्धति 

ताधारण व्याज | 

बेफिक्री की नौकरी | 

एकदरा दाज़ला | 

(स्टाक के) क्रय का या विक्रय का 
अधिकार | 

एकपघातु-मान,. ४क घातु-चलन 
पद्धति | 

एक-कर-प्रणाली | 

कऋण-परिशोध कोष, कैश्े-अदाई 
कोष । 

स्थान-मूल्य | 

स्थिति; अवस्था । 

कुठिल रेखा, विषम रेखा | 

कुशलता, निषुयता, पढ़ता | 

कुशल भ्रम, निपुण श्रम । कुर्थल 
श्रमी | 

दास-भम | 
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उुप्त साभी । 

बस्ठु-पूल्यानु धार मजूरी | 

मन्दी, भाव अ्रचानक गिर जाना | 

छोटे खेत | छोयी जोत | 

छाटी मात्रा की उसत्ति । 

ख़राब सिक्का चलानेवाला । 

चोरी-छिपे माल लेजाना | ज़कात 
घोरी, नाके-चोरी | 

हिम रेखा | 

उामाजिक इकरारनामा । 

लामाजिक विकात | 

उम्ताजवाद | । 

बिकासात्मक समाजवाद | 

क्रान्तिकारी समाजवाद [ 

राज्य उमाजवाद | 

सप्रानवादी, समाज-सत्तावादी 

सामाजिक एकाधिकार | 

समाज तल्ज्ञान | 

उम्राज विशान | 

समाज | 

समान शाह | 

सहज भ्रम | 
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कांग्रजी द्रव्य | 

भूमि की उवरा शक्ति का क्षय । 

ज़मीन का कटाव | 

बेची का परचा | 

एकाछी व्यापारी | 

समस्वार्थता | 

ऋण-शोधन क्षमता, कज्ष चुकाने 
की सामथ्ये । 

सापरेन, पोंड, गिन्नी । 

विशेष वाणिज्य | 

विशेष रेखाकन ( बेंकर के नाम 
सहित )। 

विशेष आदेश-युक्त बेचान (हुंडी 
आदि का) । 

ठोना चान्दी में भुगतान । 

विशिष्ठीकरण | 

विशिष्ठ पूँजी । 

विशिष्ठ निपुणता। 

विशेषता ऋण | 

स्वर्ण भायात निर्यातदर | 

विशेष विवरण | 

परिमाण के अनुधार कर | 
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नमूने का हस्ताक्षर । 

सद्दा, फाटका । 

सटूटे के कारण माँग | 

सट्टेवाज़, राव्काताज़ 

झतिव्यवी, फ़जूलद्च | 

नकद कीमत, दात्कालिक कीमत 

चक़ुली माँग । 

दर्ग रक्ञ । 

मूल्य की स्थिरता' | 

आवश्यकताओं की स्थिरता [ 

अनियमित व्यवछायी | 

पुराना लेक ( जिसकी मियाद 
दीद गयी हो) | 

(ण्शुश्रों को) बाँधे खिलाना । 

स्टाम्त शुल्क 

प्रादाणिक | दलों, मान | 

प्रामाणिक ढिक्का । 

विचलन मान । 

प्रामाणिक द्रव्य । 

आराम का दरजा | 

चीवन का दरजा | 

रहन-सदन का दरजा | 
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मूल्य का भान | 

प्रामाणिक मूल्य | 

वैकल्पिक चलन-पद्धति, वैकल्पिक 
मान | 

द्विघातु-मान, द्विधातु चलन-पद्धति 

प्रामाणिककरण | 

स्थायी समिति | 

चालू साख, कायम साख । 

हाट, बाजार, गज | 

(बेची जानेवाली) मुख्य वल्तुएँ। 

भूखा रखनेवाली मजूरी। 

सरकारी बैंक । 

स(कारी दान | 

तरकारी हस्तक्षेप । 

सरकारी एकाधिकार | 

अदल-बदल की दशा। 

सरकारी आय | 

राज्य समाजवाद | 

हिसाव का चिट्ठा । 

स्थिति-विजश्ञान । 

त्थिर, अचल | 

लेखन-सामग्री । 
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अंकशास्नीय प्रणाली । 

अंकशार्री | 

अंकशात्र । 

पद, मर्थादा, हैसियत । 

लिखित क़ानून, विधान | 

अवधि सम्बन्धी क़ानून, मियाद 
क़ानून | है 

कानून द्वारा निर्धारित वहियाँ । 


क़ानून द्वारा स्वीकृत कम्पनी | 

कानून द्वारा निर्धारित वैठक, -क़ावून 
द्वारा निश्चित अधिवेशन | 

कानूनी काश्तकार | 

स्थिर बाजार | 

स्टरलिज्ज ( इद्धलैंड का एक पौंड 
मूल्य का क़ागजी सिक्का )। 

स्टाक, सरकारी ऋण-पनर । 

स्टाक दलाल | 

स्टाक का प्रमाण पत्र | 

स्थक-एक्सचेंज, ऋणगु-पन्र की 
घटदेवाज़ी का स्थान | ह 


9 अख्णाधा2० 9लप्रेडाथा६ स्टाक हिशाब सफ़ाई | 
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स्टाक रखनेवाला | 

बिक्री का माल | 

स्टक-दलाल, स्टाक का व्यवसायी 

स्थक मूल्य चूची | 

माल की जाँच भौर हिताव । 

स्टाक का परवाना | 

अकारथ पूँली | 

विलम्बित स्टाक | 

दर्ज किया हुआ स्टाक ( जिसकी 
रसीद नदी गथी हो ) | 

(हुडी आदि के भुगतान का ) 
अटकाव, रोक [ 

आय-ठद्गम पर कर-बयूली | 

माल का संचय | योदाम का भाड़ा । 

विभागीय भन्‍्डार | 

गोदाम | 

क्रय-विक्रय मूल्य का अन्तर | 

इड़ताल | 

हड़ताल समय का वेतन | 

प्रबल माग | 

जीवन-संघप, जीवन-संग्राम | 

पद्टा-दर- पट्टा 
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शिकमी पट्टा देना, ( किरायेदार 
द्वारा ) भाड़े पर उठाना | 

शिकमी मालिक, उपस्वामी | 

बिकी हुई हिस्पा पूँजी । 

सहायक उद्योग घन्धा। 

सरकारी उद्दायता | 

जीवन-निर्वाद मज़ादुरी सिद्धान्त | 


नीवन-निर्वाह-साधन | 

ढोष ज़मानत | 

द्रव्य की स्थानापन्न (बच्छु)। 
प्रतिस्थापन सिद्धान्त, बदले का 
- सिद्धान्त | 

शिकमी काश्तकार | 
उत्तराधिकार कर | 
उत्तरोचर मध्यमान | 
फ्रमानुसार मात्रा । 
मताधिकार | 

लगी हुई पूंजी | 
सृय्य॑-बिन्दु-हिद्धान्त | 
बृद्धावस्था की पेन्शन | 
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ज़ह्दांज के माल का निरीक्षक । 

सुपर टेक्स, अतिरिक्त कर | 

पूरक लागत | 

पूरक आय | 

पूरक अनुमान | 

सप्लीमेंटरी ग्रांट, पूरक पद्दायता | 

पूरक उद्योग घन्धा | | 

पूर्ति | खपत | आवक (यु०), पुर- 
बठा (म०), रद (3०) || 

पूर्ति पूरक हुंडी | 

रसद विमाग | 

पूर्वि (के भनुग्ार) क्लीमत । 

सम्मिलित पूर्ति । 

पूर्ति की घटी | 

पूर्ति की कमी | 

पर-निम॑र पूर्ति । 

पूर्ति का प्रसार 


* यू की इद्धि | 


बेलोच पूर्ति । 

पूतति की प्रवलता । 
सम्मिलित पूर्ति ॥ 
पूर्ति की शियिलता । 
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अस्वीक्षत हुंडी प्रतिष्ठार्थ सकारना 

आधिपत्य | 

प्रधान सरकार | 

जामिन | 

अतिरिक्त अप । 

अतिरिक्त उपभ, फ़ाजिल पैद्रबार 

अतिरिक्त मूल्य | 

लोदायी हुई पालिही का मूल्य, 
चापती मूल्य | 

अ तरिक्त कर | 

ज़मोन की पैमाइश | 

योग्यतमावशेष, शक्तातिजीवन | 

उचन्तद खाता, उद्रतज़ाता । 

मुद्रा संघर्षण | ह॒ 

मजदुर शोषण पद्धति | 

बन विज्ञान । 

मनदूर संघवाद | 

पिंडिकेट, व्यवताय संघ | 

संश्तेषण, एकीकरण । 
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ह॥ है] 

|| 
कोष्डक, सारिणी | 
कोश्कीय मान | 
कोष्टककरण, सारिणीकरण । 
युक्ति, चात्रु्य । 
हुंडी चुकाना | 
गयना । 
टाकी, वाक्पट | 
मेल खाना, उमान द्ोना | 
स्पशंनीय | 
चमड़े का कारख़ाना | 
फीते पर अंकित क्लीमत । 
घढ़ा | 
आयात-निर्यात-कर-पूची । 
कार्य परिमाणानुसार मजूरी | 
कर-पक्त | 

कर द्वारा सरकारी आय | 
कर-प्रणात्री | 

मूल्वानुखार कर । 
विमानित कर | 

निर्धारित कर | 
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लाभकारी कर । 

प्रति व्यक्ति कर | 

दायमान प्रमाव-कर | 
प्रत्यक्ष कर | 

क्रमश३ वद्धमान आयकर | 
कर संघात | 

कर भार । 

आयकर | 

परोक्ष कर | 

दुपह कर। 

क्रमागव वर्डमान कर | 
आनुपातिक कर | 

क्रमशः हांसमान कर | 
(वस्तु या व्यक्ति) जिस पर कर लगे। 
कर भार हस्तान्तरकरण | 
कर-योग्य | 

कर भार-सहनशक्ति | 
फर-निर्धारण के छिद्धान्त । 
कर-निर्धारण के साधारण छिद्धान्त ! 
शिल्प शिक्षा । 

पारिसाषिक शब्द | 

(बैंक का) तार का डाफ़ट | 


( रैदर ) 
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तार की हुंडी | 

मादक वध्तु निषेध | 

ताप-मान ! 

झस्थायी वाषिंक इति | 

मियादी बांड | 

मियादी ऋण । 

अस्थायी साम्य । 

अस्थायी बन्दोबस्त | 

काश्तकारी क़ानून, क़ादुन आराजी 

सम्मिलित काश्तकारी | 

काश्तकार। 

गेर-मौरूसी काश्तकार | 

शिकमी काश्तकार | 

आजीवन काश्तकार | 

काश्तकारी दक़ | * 

सम्मिलित काश्तकार । 

प्रदत्ति, फुकाब। 

टेन्डर (निर्धारित कीमत या शर्त पर 
वस्तु या सेवा देने का गुप्त प्रस्ताव) 
साई, बयाना । 

क़ानूनन ग्राह्म (सिक्का ) | 
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काश्तकार का माल या ज़मीन आदि। 
दबाव । 


'. माल की मिलकियत | 


भूमि-स्वत्व, ज़र्मान का पढ्ठा | 

हुडी की मियाद | 

मियादी वाषिक बुति | 

मियादी क््ष। 

टरमिनल कर (किसी वस्तु के निर्दिष्ट 
स्थान पर पहुँचने पर लिया जाने- 
बाला कर) | 

स्थानानुसार भ्रम विभाग ! 


वच्ध व्यवताय | 

सैद्वान्तिक शर्थशात्र | 

सैद्वान्तिक मूल्य | - 

दूद का छिद्धान्त | 

नफे का सिद्धान्त । 

छगान का दिद्धान्त | 

बचत मूल्य छिद्धान्त | 

मऩदूरी का सिद्धान्त | 

पर पैठ | 

मितव्यूविता, किक्ायवशारी (3०) | 
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) टिकट दिन | 


सैज्ञावी जंगल | 

चढ़ा हुआ बाज़ार । 
(खुजानची के पास) नकद रोकड़ । 
समय पर का सौदा | 

मुद्दती हुडी | 

समयानुसार आमदनी, वेतन | 
समयानुसार वीमापन्र । 
समयानुसार मजदूरी, वेतन । 
उपज का दशांश। 
अधिकार-पत्र | 

साकेतिक सिक्का | 

साकेतिक कमी (बजट में) | 
सांकेतिक द्रव्य । 

उष्णु कठिबन्घ | 

राहदारी महसूल । 

ओऔज़ार, साधन | 

पूरी लागव । 

पूरी उपन | 

पूरी उपयोगिता | 

ट्रैक्टर, यांत्रिक इल | 
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व्यापार, तिजारत | 

व्यापारिक कमोौशन । 

व्यापारी हुंडी । 

व्यापारिक पूँजी | 

दस्त्री | 

व्यापारिक झगड़ा | 

व्यापार पथ-प्रदर्शक | 

ट्रेड मार्क, मार्का । 

व्यापारिक रियायत | 

व्यापारी जोखिम | 

मजदूर संघ, मजूर सभा। 
मजदूर संघवाद | 

भजूर संघवादी | 

तिजारदी हवा | 
आयात-निर्यात का अन्तर | 
निषिद्ध ( वस्तुओं का ) व्यापार | 
व्यापार की मन्दी | ह 
पुक्नद्वार व्यापार | 


” व्यापारिक कभनी | 


आमदरफ्रू, सवारी व बारबदराही | 
लेनदेन | 


विनिमय-साध्य, हस्तान्तर योग्य | 


( एई्ाद ) 
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विनिमय-साध्य वस्लुएँ । 
बयनामा | 

हस्तान्तरकरण, स्थानान्तरकरण 
हृस्तान्तरित विषय । 
अचिरस्थायी वस्तुएँ। 

( माल आदि का ) चालान | 
परिवर्तन काल, संक्रान्ति काल | 
यातायात | 

पौधे बैठालना, रोपना | 
यातायात । देश-बहिष्कार | 
पयरीली ज़मीन | 

ग्ताफिरी चेक | 

ख़ज्ाना, कोष | 

ख़ज़ाने की रकम | 

परकारी हुँडी । 

सरकारी नोठ । 

( दीघकालीन ) रख | 

कच्चा आँकड़ा | 

नज़राना | 

तरिधाहु चलनवाद । 

पर पैठ | 

कक रेखा | 
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मकर रेखा | 


गपुफ्चए 55027 , (मजदूरी में) खाद्य वस्तु देने की 
प्रयाली | 
पूफए७ ट्रस्ट, घरोहर, विश्वाउ | 
पृज्पआ०० ट्रस्टी, अमानतदार | 
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--++-*9लि6%- 
| 

एछ५० एफडड अधिकार के बाहर | 
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एआएशी५० (०एांध्का देमाँगी हिस्सा पूँणी। 
ए॥्रलंधाए6त उद्नध्वाएचड लावारिस जमा । 

+ जिएशंतंल्पत विनमाँगा लामांश | 
एग्र०्ण्)्रधपण्पनों शर्ते रहित | 
एग्रष्णैप्रथाढवे (छा बेजोत जुमीन | 
[आ्रत॑क्र&डधाम था णा न्यून अनुमान | 
[रत कम मूल्य । 
[है 77 2)॥ कम मूल्य पर बेचना | 
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कम पूर्ति । 
जोखिम लेनेवाला | 
शिकमी दर शिकमी । 
जद्ान्नी बीमा करनेवाला | 
(हिल्सा-पूँनी कौ ) बिक्री का 
जिम्मा लेनेवाला | 
अऋषणपुकत दिवालिया | 
अनुपानिंत आय, वेमिदनत की 
आमदनी | 
बिना प्रयास वृद्धि | 
बेधुनाफ़े की खेती | 
बेकार, बेरोज़गार | 
वेक्वारी, बेरोज़गारी | 
प्रतिकूल घिनिमय | 
अल्पकालीन ऋण । 
सम्मिलित स्ठाक | 
क्रीमत की एमता | 
एकतरफा इक़रारनामा । 
यूनियन, संघ, समा | 
वेसींची जमीन | 
मूल्य की इकाई | 
एक-कर-प्रयाली । 
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सावभौमिक, सावदेशिक, व्यापक | 
सावदेशिक़ माँग, व्यापक माँग | 
सावसौमिक अथंशास््र । 
सावंभौमिककरण | 
सावमौमिकतावाद | 

अपरिमित दायित्व कम्पनी | 


बेदखल जमीन, अनधिकृत भूमि | 
अनुत्पादक उपभोग। 


अनुत्पादक भम | 

लाभ रहित ऋण । 

अनिपुण श्रम | 

साधारण औसत | 

सच्चा व्यवद्दार, खरा व्यवद्यार | 

नीक्षाम की पहली बोली, सरकारी 
बोली | 

नागरिक अथंशात्र | 

रीति रिवाज | 

मुदती बिल | 

भोग बंधक, कब्जानसहित रेहन | 

सूदखोर, अत्यधिक व्याज लेनेवाला | 


एइफए 
छप्रा।ह्वंशा 
एआधह्ाशयांधाा 
एप्माएु एफर७ 
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पूदखोरी, अत्यधिक ब्याज लेना | 

उपयोगितावादी | 

उपयोगिवाबाद | 

उपयोगिता रेखा | 

उपयोगिता की मात्रा | 

अन्तिम उपयोगिता । 

रूपोपयोगिता । 

सीमान्त उपयोगिता | 

संचयोग्योगिता । 

पूर्ण उपयोगिता । 

काल्ानिफ्र सुख-चित्र, शेखचिल्ली 
का स्वत । 

काह्पनिके तमाजवाद | 

खोटा सिक्का चलाना | 


4 


आवारा, वेकार घूमनेवाला 
श्वारागदों, बेकार धूमना । 
प्रामाणिकता। 
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( १९१ ) 


मूल्य निर्धारण 


: मूल्य। 


उपयोगिता । 

स्वीकाय-सूल्य | 

पूंजीगत पूल्य। 

मूल्य-घूचक | मूल्य का माप । 
घाल्विक मूल्य, असली मूल्य | 
स्वाभाविक मूल्य, मामूली मूल्य | 
व्यावहारिक मूल्य । 

प्रामाणिक मूल्य | 

बचत मूल्य | 

निर्धारित मूल्य पालिठी | 
घटवढ़, उतार-चढ़ाव । 
चिभिन्नता | 

देग, तेज़ी । 

विक्रेता, वेचनेवाला | 

जाँच पड़वाल । 

शीर्ष कोण | 


खड़ा मिलन (किसी वस्धु के मिन्न- 
मिन्न भाग बनानेवाली कम्पनियों 
का मिलन ) | 
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प० ०४ [४००७ /०७॥॥४ मज़दूरों का उन्नति मूलक स्थान- 


परिवर्तन । 

# जिंए8 खड़ी रेखा । 
८४४८० [9६७६० स्थायी स्वार्थ, निद्वित स्वार्थ | 
'पनक्ंगबाए 30७70९ पशु-चिकित्सा-शात्र । 
ए॥ द्वारा, मार्फत (3०) । 
५४7॥॥8० एकापप्याए आम्य समुदाय, देहाती समुदाय | 

१ +िपए2ए गाँव की पैमायश | 
एच $६४४४8पं०5 जन्म-संख्या सम्बन्धी आंकडे। 
प्रठष्चांगाधों व्यावसायिक | 
'(०णैपआ७० घनफन्न, आयतन | 


'एणेणा।ब7३ ०० स्वेच्छा-एकाधिकार | 
५०६७ 


मत । 
१ रणाढः वाउचर, ख़र्च की रसीद । 
५००३० ?०॥०४ समुद्र,यात्रा पालिसी । 
-«5 95१5... 
१४०8८ मजूरी, मक्दूरी, वेतन | 
9 पाते मजूरी कोष | 


# ०३ 9]व॥8 5०४९ वस्तु मूल्यानुसार मजूरी । 
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सामूहिक मजूरी | 

मजूरी का लौह निषम | 

जीविका योग्य मजूरी | 

न्यूनतम मजूरी । 

कार्यानुसार मजूरी | | 

क्रमागत वद्धसान मजूरी | 

वास्तविक मजूरी (उपभोग-तामग्री 
के रूप में) | 

समयानुसार मजूरी | 

फलअतीक्षा । 

स्वस्व-त्याग । 

आवश्यकता | 

युद्ध-ऋण का बाड । 

विक्की का माल | 

गोदाम का परवाना | 

माल का परवाना । 

धजुतारनामा । 

जमानत | 

बर्बादी 


अपव्ययमूलक उपमोग | 
बीरान जमीन ) 


उपोर्षात्त | अवशिष्ट पदार्थ | 
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कबन्बी बही, ख़तरा | 

क्षयशील माल । 

पूँजी की कृत्रिम वृद्धि 

(जल के) नल्ों का काम | 

माँग की शिथिलता | 

पूर्ति की शियिलता | 

सम्पत्ति, धन, अर्थ, दौलत (3०) 

अमौतिक सम्पत्ति | 

(उपयोग द्वारा) मुल्य-हाव, दृठन 
फूट | 

साप्ताहिक ब्यौरा । 

तुलावथी, बया | 

तौच सम्बन्धी पुर्ज़ा | 

सप्रभाव औसत | 

सप्रभाव पूचक अंक | 

(मजदूरों की) भलाई के कार्य | 

कल्याणमूलक भ्रथंशात्र | 

अपने माल पर वोली बोलनेचाला 

आजीवन बीमा पालिती । 

थोक, योकत्रन्द | 

थोक्ष विक्रेता | 

थोक क़ौमत | 
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विस्तृत माँग | 
रुपया ऐंठने के लिए खोली हुई 
कम्पनी | 


वसीयतनामा । 
पवन चक्की | 

वायु शक्ति | 
सिफारिशी हुंडी । 
आकस्मिक लाभ | 
कारबार समेटना | 
दिखावट, सजघज | 
बिना ज़िम्मेदारी के | 
काम का दिन | 
श्रमी, मजूर । 


दरिद्र-शाल्ा, दरिद्रों के लिए कार: . 


खाना | 
कार्यशील पूंजी | 
संचालन खुच | 
श्रम, सजूर, कारोगर | 
कारीगरी | 
मालिक मजूर मध्यध्य कमिटी | 
कारखाना | 
परवाना | 


न-्ड्ल्च्क््क्््ि 


्‌ 


जभ०छघएी० लकड़ी पर खोदने का काम । 
ब्ग्ग्न्ग5टठ27* न 

९९४४ 00०: ईयर बुक, अब्दकोप | 

१४0 पु उपज | 

फ्द्या ह॒ येन्र (जापानी प्िक्का)। 

'६०मशा।ए कृषक समुदाय | 
“५3 

अक्ाओगतेगा! 99507 जमीदारी प्रथा। 


१४ 


भारतवर्षीय हिन्दी-अर्थशाज्व-परिषद 
| ( सन्‌ १६२३ ई# में सस्थापित ) 
सभापति- ॥॒ 

श्रीयुत पंडित दयाशकर दुबे, एम्‌० ९०, एल-एल+ वी० भ्रथशात्र 
अध्यापक, प्रयाग-विश्व-विद्यालय, प्रयाग | 
मंत्री । 

(१) भौयुत जयदेवप्रताद जी गुप्त, एमू० ए०, बी० कॉम, 
एस० एम० कालेज, चदौठी | 

(२) पंडित भगवती प्रसाद जी वाजपेयी, दारागंज, प्रयाग । 

इस परिषद्‌ का उद्देश्य है जनता में हिन्दी-द्वाता अथशास्त्र का 
शान फैलाना और उसका साहित्य बढ़ाना | कोई भी सजन अर्थशास्र - 
पर एक पुस्तक लिखकर इस परिषद्‌ का सदस्य हो सकता है। प्रत्येक 
सदस्य को परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित या संपादिक पृस्तकें पौने मूहय पर 
दी जाती हैं | 

परिषद्‌ क्रो संपादन-रर्मित द्वारा सम्पादित होकर निम्नलिखित 
पुल्तके प्रकाशित हो घुकी हैं :- 

(१) मारतीय अर्थशाज्र (भारतीय अंथमाला, वृन्दावन) 


रा) 
(२) भारतीय राजस्व (भारतीय ग्रथमाला, दृन्दावन) ॥8) 
(३) विदेशी विनिमय (गंगा-अंथागार, लखनऊ) १) 
(४) अथशाज्र शब्दावली (भारतांय अंथमाला इन्दावन) १) 


(४) कौटिल्य के आर्थिक विचार (_ !! ४ )॥6) 
(६) उठम्पत्ति का उपभोग (साहित्य-मंदिर, दारागज, प्रयाग) ॥) 
(७) भारतीय बैंकिंग (रामदयाल शग्रवाल, प्रयाग) १) 


[२१ ] 
(८) हिन्दी में अरथशाद्ष भर राजनीति साहित्य 
- (भारतीय अंथमाला, इन्दावन) |) 
(९) धन की उत्तत्ति (लाला रामनारायण लाल, प्रयाग) १॥) 
(१०) भ्र्थशास्र की रूपरेखा (साहित्य निकेतन, दारागज, प्रयाग) ६) 


(११) सरल अथंशासत्र (लाल रामनागयन लाल प्रयाग) ३) 
(६२) आम्प अर्शात्र ! १) 
(१३) भारत का श्रा्थिक भूगोल / १) 
(१४) भ्राम सुधार (कृषि कार्यालय, जौनपुर) १) 


(१५) सरल राजत्व (वाहित्य निकेतन, दारागंज, प्रयाग) १) 
ट्िन्दी में अर्थशास््र-सम्बन्धी साहित्य की कित्तनी कमी है, यद्ध क्रिसी 
साहित्य-प्रेमी सजन से छिपा नहीं है। देश के उत्थान के लिए इस 
सादित्य की शीघ्र वृद्धि द्ोना अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक देश- 
प्रेमी तथा हिन्दी-प्रेमी सनन से हमारी प्रार्थना है क्रि वइ श्रथंशान्न 
की पुस्तकों के प्रचार करने में हम लोगों को सहायता देने की कृपा 
करें | जिद भद्दाशयों ने इस विपय पर कोई छेख या पुश्षक्र परिपद्‌ 
द्वारा स्वीकृत दोने पर तम्गादन-सम्रिति द्वारा बिता मूल्य तम्वादित की 
जाती है। श्रार्थिक कठिनाइयों के कारण परिपद्‌ भ्रभी तक कोई पुध्तक 
प्रकाशित नहीं कर पायी है, परन्तु वह प्रत्येक लेश या पुर | को तुयोरप 
प्रकाशक द्वारा प्रकाशित कराने का पूर्य प्रयत् करती है। जो सजन 
अयंशास्र-सम्बन्धी किसी भी विपय पर लेख या पुस्तक लिखने में किसी 


प्रकार की सद्ययता चाहते दों, वे नीचे लिखे पते से प्र-व्यवहार करें। 
भ्री हुनेनियास, विक्की ४ 
दारागंज, प्रयाग दयाशडूर हुवे, एम० ६० 


मारतीय ग्रन्थमाला, बृन्दाबन 


१--भारतीय शाउन (आव्वां संस्करण) ; १|) 
३--भारतीय विद्यार्थी, विनोद (तीउरा धंहकरण) ॥5) 
३- हमारी राष्ट्रीय समस्याएँ (ठीठरा रुंस्करण) ““ ,. ॥॥) 
४--हिन्दी में भ्रयंशाज्ञ ओर राजनीति साहित्य *** ॥0 
४--भारतीव तदकारिता आन्दोलन कि, 
६--भारती य जारति (तीसरा संत्करण) ““ “४ १) 
७--बिश्व वेदना ॥7) द--भारतौय चिन्तन समात्त 
९--भारतीय राजस्र ( दूसरा संस्करण ) के ॥०) 
१०--निर्वाचन पद्धति (तीसरा संस्करण) ७ |) 
११--नागरिक कट्दानियाँ १. ही ॥+) 
१२--राजनीति शब्दावली (दूखरा संस्करण) हे ॥) 
१३--नागरिक शिक्षा (तौसरा संस्करण) हे ॥/) 
१४--व्रिटिश साम्राज्य शासन ध ॥7) 
१५४---भरद्ावली व्ण्क ॥7) 
१६--भारतीय नागरिक [87 (४४८०४. ९९4 ॥) 
२७--भव्य विभृततियाँ के ॥०) 
१८--भर्यशासतत्र शब्दावली (दूसरा संस्करण) स १) 
१९--फोटिल्य के आर्थिक विचार *०- ॥“) 
२०-- अपराध चिकित्सा »०« १) 
११---पूर्व की राष्ट्रीय जागृति *ब- १॥) 
२२--भारतीय अ्थशात्र (दुसरा संस्करण) कि २॥) 
२३--गाँव की वात 8 ) 
२१४--भाम्राज्य और उनका पतन **० १|) 


भारतीय राज्य शाउन ॥), नागरिक ज्ञान १); राजस्व १), धन 
की उत्तचि १)), नागरिक शाज्ञ १॥), ऐलिमेंटरी सीविक्स ॥), 
सरल नागरिक ज्ञान |), सरल अर्थशात्र ३), सरल भारतीय 
शाठन ||) सरल नागरिक शाद्घ ३), 


भगवानदास केला, भारतीय ग्रन्यमाला, बुन्दापन । 


